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उपोद्धात 


रम्ये क्णरकि दे सद्यपवैतस्निधो । 
वीजापुरामिधमरामे . भूरेतस्य कुले तथा ॥£॥ 
पडाननखश्ीतांशु ( ४०२५ „) सम्मिने शाकटायनं । 
महेश्वरसुत जातो भास्करो लोक्मास्करः॥ २॥ 
द्वि्प्तदिग्मिते (०७२) शाके मन्थो ऽय॑ तेन निभितः । 
पियं सरसं कत्वा सच्छन्दोभिरलङ्ञतः ॥ ₹२ ॥ 
(लीलावती समा मन्थो गखिति नास्ति भूतले। 
म्न्थोञ्यं तेन सर्वत्र प्रत्ता प्रतिषितः ॥ £ ॥ 
व्यक्तप्राटीविधानेषु मास्करीयो ऽतिसंस्फुटः । 
यस्याभ्यासेन मन्दोऽपि गशितज्नो भविष्यति ॥५॥ 
यद्यप्यस्य कताएीकाः सन्त्यनेक्रास्तथापि ताः । 
नोपयुक्ता विशेषेण छात्रेभ्यः स्प्रतं खलु ॥5॥ 
विचार्यैव सुद्ुद्धया हि टीकेयं लिखिता मया। 
तस्यां भरन्थक्रमदिव परिशिष्टानि सन्ति के॥५॥ 
तत्रोदाहरयैः, सार्ध नवीनगरणितस्य च। 
रीति; अदर्चिता येन, ज्ञानं तस्यापि जायताम्‌ ॥ ८ ॥ 
मरश्ना बुदिविव्द्धवयर्थं सन्त्यनेकाः सुखावहाः | 
निभुजादेः फलस्यापि गितं तत्र प्रस्फुटम्‌ ॥ € ॥ 
अनया यदि चात्रारामुपकारी भवैल्लषु । 
तदा मे श्रमसाफल्यमन्यथा .विफलः श्रमः ॥ ४० ॥ 
प्रमादाद बुदिदोषाद्वा कण्टकाक्तरजाऽपि वा| 
या त्रुटिः सा बुधैः शोध्या भ्रमः स्वाभाक्रिकरो यतः ॥ 72 ॥ 


इति विनीतो 
उषणलाङखः 


भूमिका 


इस प्रन्थ के प्रणता भारत-विभूति सवंतत्रस्वतंत्र दैवक्षकुल-कमल-पभाक ` 
पण्डित श्री मास्कराचाय्ं है । इनका जन्म शाके १०३६ में कर्णाटक. देशस्थ 
सष्य पवत के समौप बोजापुर गोव में हुश्या । ये वैष्णवसम्प्रदाय के कर्णाटक 
ब्राह्मण थे । इनके पिताका नाम महेश्वर था। 
ग्रन्थकार थोहेही समयमे श्रपने पिता से पढ़कर शअरद्ितीय गणित 
हो गये । ३६ वषं की श्रवस्था में उन्हनि विद्धान्तशिरोमणिः की रचना की । उक्त 
ग्रन्य में लीलावती, बीजगणित, गणिताध्याय एवं गोलाध्याय ये चार भाग । 
लीलावती पाटीगणित दहै कुच लोर्गो का कथने क्रि ग्रन्थकार ने श्रपनी 
भायां या लडकी के नाम पर ग्रन्थ का यह नाम रखा है। भन्थकारके पुत्र 
पौत्रादि का 'रस्तित्व डाक्टर भाउदाजौ कं तान्नपच्र से भ्रमाणित होता है। 
शाके ११०५ में ग्रन्थकार ने करण कुतकः नाम क्रा ग्रन्थ बनाया, इससे स्पष्र 
टे करि ६९ वषं से श्धिक्र श्रवस्था में श्राचाये का देहावसान हुमा । 
पकृत भ्रन्थ का श्रयुवाद १५८० ई० में अक्बर बादशाह की श्राज्ञासे 
फंजीने फारसी में क्रिया । १८१६ ई० में ठेकर साव एवं १८१७ ई° मेँ हेनरी- 
टाम्प कोलब्रुक साहब ने अग्रजीमें इस ग्रन्थ का श्नुवाद सिया । अनन्तर 
कई भावरार््रोमें भी इसका श्चनुवाद ह्र । गणित विश्रयक्रं नीरस ग्रन्थ करो 
ग्रन्थकार ने सरस काव्यक्रारूप दिया । इसके इलोक बहुत सुन्दर श्रौरसरस 
है । व्याकरण, छन्द श्रौरं च्रलंश्ारसे अलंकृत होने से ग्रन्थ पढ़ने में बहुत 
द्मानन्द ्रातादहे। काव्यकीश्रात्मारसदहै श्रौर इसकी श्रनुभूति इसके पटने 
से श्ननायास प्रतीत होती है। 
ग्रन्थकार में ज्योतिष शाच्नके अतिरिक्त श्माठ व्याकरण, दशेन एवं साहित्य 
की विशिष्ट योग्यता थी । उनके मन्थ मे क जगह एेसे शब्द है जो पाणिनीय 
व्याक्ररण से तिद्ध नीं होते । भाष्य कै भ्रति श्रक्षर सयुक्तिक श्रौर भगिने हुये 
है । दूसरे मत क्रा खण्डन करने का अवसर श्राचा्थंको जँ मिका है बहो 
| बहुत सभ्यता के साय मधुर शब्दो मेँ क्रिया है। अकृत भ्रन्थ मे एक जगह 
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उन्होने लिखा दै-- रवैः कृतं यदुगुरु तन्न विद्मः" । चल गणित के हेतु लेवनिज 
एवं न्यूटन श्रादि गणितक की श्राजकल बड़ी प्रशंसाहोती र, किन्तु. हमारे 
श्राचायं उनसे बहुत पहले हौ सूत्ररुपे चल गणित लिखि छोड ट । प्राचीनः 
गणित ग्रन्थ में बहुत से गणित सूत्ररूपमें रहते हये भी भारतीय गणक द्वार 
विकतित न होकर बिदेशी गणितज्ञ द्वारा श्रकाश में श्रये। इस देतु वेस्तुट 
है । भ्रन्थकार की योग्यता पर अकाश डालना वैसाही है जैसा क सूरयपे 
सामने दीपक दिखाना हो । वे महापुरुष ये । उन्होनि < सौ वषं पूजो कः 
जिखा, उसका आ्रादर वतमान युग में भी स्वत्रहो रहा है। 

भास्करीय पाटीगणित से पूवं ब्रह्मगुप्त, श्रीधर, श्रार्यभट, लल्ल, प्रभाक 
बलभद, श्रीपति श्रौर पद्यनाभ आदि के पारीगणित ये। इस ग्रन्थके आधा 
विशेषरूप से ब्रह्मगुप्त श्रौर श्रीधर के पाटी गणित है । 

श्रीधर ने गुणन रीति करानाम कपाट सन्धि एवं गुणनफल का नाम प्रर 
त्पन्न रखे है । ब्रह्मगुप्त भी गुणनफल को प्रत्युत्पन्न कहते है । 


भरीधरका सृ्रः- 
उत्सार्योत्सायं ततः कपाटसन्धि्भवेदिदं करणम्‌ । 
तस्मिस्तिष्टति यस्मात्‌ प्त्युत्पननस्ततस्तत्स्थः ॥ 
श्रीधर के समान लीलावती की प्रथम गुणन रोति है, शेष ब्रन्थक्रार कै है । 
हि ब्रहमयप्त क भागदहार विधि भास्कर से भिन्नटै। इस प्रन्थमे श्रीधर 
बगविधि शोर ब्रह्मगृ्त की घनविधि ली गरु है। अवर्गाङ्ध के आसन्न 
निक्रालने की रीति श्रोधर की त्रिशतिका के समान दै। श्रार्यमट ने भिन्न 
वग श्रौर घन ज्खिदै। किन्तु ब्रह्मुप्र शरोर श्रीधर ने भिनाङ्ककी सारी: 
ज्खिीहें। शआ्आयभटके कुटाकार ( उक ) गणित में जिस तरह महत्तमापर 
कीविधिहै, उसी तरह लीकावती मंभौ टै। आचा्यने लघुतमापवर् 
गणित नहीं सिखा । 
दशमलव कौ विधि श्रग्रेजी राजका से प्रचलित हई टद। भारत मं 
रीतिं के प्रवतक पं” मोहनलाल श्रादि हुये है । 
संस्कृत के ज्यौतिषी प्रहगणित मे साट-साठ दिस्सेको लेते है) प्रर 
दसगुने स्थानो से जो संद्या जिखी जाती है, उसकी दूसरा रीति दश 
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संख्या है ।! नवीन गणितज्ञोने ब्रहगणित मे साठट-साठ भागवाली विजातीय 
संख्या के हिसाब को छोडकर दशमलव कौ विधि चलायी । | 
विलोम विपि श्रायभट स सदम ब्रह्मगुप की है। लीलावती में ब्रह्मगुप्त की 
रीति है। ब्रह्मगुप्त का प्रमाण :-- 
गुणकश्छेदश्छेदो गुणको धनमृणमृणधनं कार्यम्‌ । 
वर्गः पदं पदं कृतिरन्त्याद्विपरीतमाधं तत्‌ ॥ 
राशिमे जहोंराशिका ही कुछ शरश जोडा या घटाया गयाहो, व 
विलोम विधिर्मे क्या क्ररना चाहिये, इसे केवल प्रन्थकारनेदही बताया । 
इष्टकमं, संक्रमण, गुणकम, वर्गकमं श्रनौर त्रैराशिक श्रादि गभित प्राचः 
मन्यो मेँ भौ है, किन्तु भास्कर ने उन गणितो पर श्रधिक प्रकाश डाला है। यह 
ग्रन्थकार की विशेषता हं । 
दवी कमं" की विधि प्राचीन प्रन्थो में प्रथक्‌ नहीं हे, लेकिन महापार 
निकालने में ज्यौतिषी लोगजो दो इष्ट मानकर करिया करते दहै, वही द्रीष्ट कर 
काभेद है। इधर पूज्यवर वापूदेव शाली के समयसे लीलावती की रिप्पणं 
मे द्वीष्ट कमं विधि छिखी गयी टहै। संकलित गणित का नाम श्रायंमटने चिि 
रखा दहै । श्रायभरीय के गणित पाद में योगान्तर धेदूम की योग विधि दहे। 


प्रमाण :- 
इं व्येकं दितं सपूवमुत्तरगुणं समुखमध्यम्‌ । 
इष्टगुणितमिष्टधनं त्वथवादयन्तं पदा्धहतम्‌ ॥ 
य्ह इष्ट से पद्‌, इश्टधन से सवधन ओओर पूवं से श्ादि सम्नना चाहिये 
यही प्रकार लीखावतीमे भीदे। ब्रह्मगु्तने चितिं का नामदहटा कर संक्रलित 
संकलित -संकलित रखा । श्राज भी वही व्यवहृत ह 1 
च्रायंभेट एवं ब्रह्मगुप्त ने गुणोत्तर श्रदा के गणित नहीं लिखे, किन्तु द्विती 
श्रायभर ने महासिद्धान्त में एवं प्रथदक्र स्वामी ने अपने ग्रन्थमें इसे च्खाहै 
लीलावती का आधार स्वामीजौ का गणितो सक्ता द । क्तेत्रन्यवहार शा 
के गंणित भी प्राचीन भ्रन्थो मे है । इसकी सम्धृणे वि्ेचना से ले विस्त 
होने की श्राशंका ह, श्रतः यदा इतना हा कहना प्यति है कफ पराचीन गणित 
विकास में सर्वाधिक श्रय ग्रन्थकारको टै, 
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उन्होने लिखा है--ूर्वैः कृतं यदुगुरु तन्न विद्मः" । चल गणित के हेतु लेवनिज 
एवं न्यूटन रादि गणितङ्ञो की श्राजक्रल बडी प्रशंसा होती र, तरन्तु. हमारे 
आचार्यं उनसे बहुत पदले ही सूत्ररूपमें चल गणित किख छोडे हं । प्राचीन- 
गणित ग्रन्थ में बहुत से गणितं सूत्ररूपमं रहते हये भी भारतीय गणक द्वारा 
विक्रसित न होकर विदेशी गणितज्ञ द्वारा प्रकाश में अआआये। इस हेतु वे स्तुत्य 
हे। ग्रन्थकार की योग्यता पर प्रकाश डालना वेसाहीदहै जेसा कि सूयेके 
सामने दीपक दिखाना हो । वे महापूरुष थे । उन्हेनि ८ सौ वषं पूजो क्छ 
लिखा, उसका श्रादर वतमान युग में भी सक्त्रहोरहादहै। 

भास्करीय पाटीगणित से पूवं ब्रह्मगुप्त, श्रीधर, श्रायंभट, लल्ल, प्रभाकर, 
अलमद्र, श्रीपति श्रौर पद्मनाभ आदिके पाटीगणित ये। इस ग्रन्थ के आधार 
निशेषरूप से ब्रह्मगुप्त श्रौर श्रीधर के पाटी गणित हें । 

श्रीधर ने गुणन रीति का नाम कपार सन्धि एवं गुणनफल का नाम म्रन्यु- 
त्यलञ रखे हैँ । ब्रह्मगुप्त भी गुणनफल को प्रत्युत्पन्न कहते है । 


श्रीधर का सूष्र :- 
उत्सार्योत्सायं ततः कपारसन्धिभवेदिदं करणम्‌ । 
तस्मिस्तिष्टति यस्मात्‌ प्रतयुत्पन्स्ततस्तत्स्थः ॥ 
श्रीधर के समान लीरावती की प्रथम गुणनरीति है, शोष ग्रन्थक्रार के टै । 
ब्रह्मगुप्त कौ भागहार विधि भास्कर से भिन्नदहै। इस म्रन्थमे श्रीधर की 
बगविधि शौर ब्रह्मगुप्त की घनविधि ली गई टै। श्रवर्गाङ्क के आआसन्नमूल 
निकालने की रीति श्रौधर की त्रिशतिका के समान दै। श्रायभरने भिन्नके 
गे श्रौर घन ज्िरै। किन्तु ब्रह्मगुप्त ओर श्रौधर ने भिन्नाङ्ककी सारौ बार्ते 
लिखी है । श्आायभटके कुटटाकार ८ कुक ) गणित में जिस तरह महत्तमापवर्तन 
कीविधिदहं, उसी तरह लीलावती मेंभी टै। श्राचार्यने ठघुतमापवत्यका 
गणित नहीं सिला । 
दशमलव की विधि अंग्रेजी राजकाल से प्रचलित हुईह। भारत में इस 
रीति के प्रवतक प° मोहनलाल च्रादि हुये है । 
संस्कृत के ज्यौतिषी प्रहगणित मे साट-साट दिस्सेको लेते दै! प्रचलित 
दसगुने स्थानो से जो संघ्या लिखी जात्ती है, उसकी दसरा रीति दशमल> 
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संख्या दै । नवीन गणितज्ञोने ग्रहगणित में साठ-साठ भागवाली विजातीय 
संख्या के हिसाब को छोडकर दशमलव की विधि चलायी । 
विद्ोम विधि श्रायंभर से सद्म ब्रह्मगुप्त की है। लीलावती में ब्रह्मगुप्त की 
रीति है । ब्रह्मगुप्त का प्रमाण :- 
गुणकश्छेदश्छेदो गुणको धनख्णमृणधनं कार्यम्‌ । 
वगः पदं पदं कृतिरन्त्याद्विपरीतमाथं तत्‌ ॥ 
राशिमें जहोँराशिका ही कुर शरश जोडा या घटायागयादहो, वँ 
विलोम विधि में क्या करना चाहिये, इसे केवल ग्रन्थकारने ही बताया । 
इष्टकमं, संक्रमण, गुणकम, व्गक्रमं श्रौर त्रैराशिक श्रादि गणित प्राचन 
ग्रन्थोमे भी दै, किन्तु भास्कर ने उन गणितो पर श्रधिक्र प्रकाश डाला है। यह 
ग्रन्थकार की विशेषता हे । | 
दवीष्ट कर्म" की विधि प्राचीन ग्रन्थो मे प्रथक्‌ नहीं हे, लेकिन महापात 
निकालने में ज्यौतिषीलोगजो दो इष्ट मानकर क्रिया करते दै, वही दवीष्ट कमं 
कामेद्‌ हे। इधर पूज्यवर वापूदेव शाली के समयसे लीलावती की रिप्पणी 
म दीष क्म बिधि लिखी गयी है। संकलित गणित कानाम श्रायेभटने चिति 
रखा है । श्रायभरीय के गणित पाद मे योगान्तर श्रे की योग विधिदह। 


प्रमाण :- 
इष्टं व्येकं दलितं सपूवसुत्तरगुणं समुखमध्यम्‌ । 
इटगुणितमिष्टधनं त्वथवाद्यन्तं पदाधहतम्‌ ॥ 
य्ह इष्ट से पद, इषटधन से सवधन अर पृवं से श्रादि समक्षना चाहिये । 
यही प्रकार लीखावतीमें भीदटहै। ब्द्मगुप्तने चिति का नाम हटा कर संकलित, 
संकलित -संकलित रखा । राज भी वही भ्यवहृत ह । 
द्ायभर एवं ब्रह्मगुप्त ने गुणोत्तर श्रद्म॑के गणित नहीं छिखे, किन्तु द्ितीय 
श्रा्यभट ने महासिद्धान्त मे एवं प्रथुदक स्वामी ने अपने भ्रन्थमें इसे लिखा हे । 
खीलावती करा श्राधार स्वामीजी करा गणितदहो सकता ह । चेत्रन्यवहारं श्रादि 
के गंणित भी प्राचीन ग्रन्थो मे है । इसकी सम्पण विवेचना से लेख विस्तृत 
होने करी ्राशंका हे, श्रतः यहाँ इतना ह कहना पर्याप्त है करि प्राचौन गणित के 
निकास में सर्वाधिक श्रेय प्रन्थकारको दहे । 


\ ठै / 


एक बार मँ नारदीय महापुराण पद रहा थातो सुमे बडा श्राश्वयेहुश्रा 
जब करि (टीकावती" के श्रनुरुप श्लोक मिलने लगे। कृष श्लोक नीचे दिये 
जते हं :- 


योगान्तर के सृत्र :- 
(क्रमादुत्कमतो वापि योगः कार्योन्तरं तथा" । 
गुणनारि के घूर :- 
हन्यादुगुण्येन गुण्यं स्यात्तनेवोपान्तिमादिकान्‌ । 
शुद्धे हरो यदुगुणश्च भाज्यान्त्या तत्फलं सुने ॥ 
समाङ्कतोऽयो वगः स्यानमेवाहुः कृतिं बुधाः । 
श्नन्या तु विधमात्‌ त्यक्वा कृति मूल न्यसेत्यथक्र ॥ 
दविगुरोनामुना भक्तं फलकं मूले न्यसेत. क्रमान्‌ । 
तक्ृत च त्यजेद्धिप्र मूलेन विभजेत्‌ पुनः॥ 
एवं सुहवर्गमूलं जायते च मुनीश्वर । 
समत्रयकहतिः पोत्तौ" "~" " इन्यादि ॥ 


भिन्नपरिकर्मा्क के सेव :-- 


छ्नन्योन्यहारामिहतौ दरांशौ तु समच्छदा। 
लवाल्वघ्राश्च दटराहरघ्रा रि सवणनम्‌ ॥ 
भागप्रभाो चिज्ञेयमिन्यारि ०५०००००० ००००० | 
व्यस्तविपि का सृच्र टीक-टीक लीटावतौ क हे इषटक्रमं आदि के सत्र 
भी थोड़ा श्रन्तर दीख पडता हं । लिज्ञासुश्र के व्थि उक्त पुराणका ५ र्वा 
पर्याय श्रवश्य दरषटन्य टै । 
मरी समम से श्री भास्कराचायं वेष्णव धै आर नारदीय पराग भी 
ष्णवसम्प्रदाय काहं। इस हेतु म्रन्थकारकौो उसका श्राधार लेना सम्भवपरकर 
। उदाहरण के छोर पुराण मे नहीं है। 
इस भ्रन्थ कौ श्नन्य टीका रहने पर भामेरी टीका कौ अवश्यकता इमजिय 
दै कि जिसमें प्राचीन गणित के साथ नवीन गणित भी संस्कृत के हात्र सीख 


कं। रीकामे अन्य के क्रमानुसार नवीन गणित कै साथ चिविध प्रकार क 
भ्यासाथे उदाहरण दिये गये हँ । इसमे वतमान समय क वस्तु कौ परिभाप्रा, 
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भिन्न, लघुतम, महततम, दशमलव, एककं नियम, व्यवहार गणित, समान्तर 
प्रदम नौर ्ञेत्रफरानयन पर विशेष रूप से प्रकाश डाला गयादहे। पूष्की 
रीका में उक्त विषयो की कमी थी, इस हेतु संसत के छात्र गणित मे पूरे सफल 
नहो पातेये। शब एकं मात्र इस ग्रन्थं को पढने से प्राचीन या नवीन रीति 
से सभीतरहके अश्ना का उत्तर देने में छात्र सफल हगि। छात्रोके चयि 
इसमें परत्येक सृच्र का अन्वय, ्ननुवाद, उपपत्ति श्रौर हिन्दी मेँ उदाहरण ठिखे 
गये हे । 

इस रीका के निर्माण में मै श्रपने पूज्य गुरुवर श्राचायं श्रीमान्‌ मुरलीधर 
स्रजौ त्था कविवर श्राचायं श्री सीतारामन्षा जीका विशेष श्राभारी 
हं जिनकी लीलावती-टीका से स्थलबिशेष पर सुश्च विरोष सहायता मिली हे । 


यदि इस दीकासेदछछत्रोको कुछ भी लाभ टो. सक्रातो मेराश्म सफ़ल 
होगा। भ्रमहोना मानवक्रा धमं हे, रतः विज्ञजन उसे सूचित करने की 
कपा करे । 

श्नन्त मे तर श्रपने प्रकाशक को धन्यवाद देता ह, जिन्हेनि भाचीन संस्कृतिः 
रेवा त्रत कौ ल्य बनाकर ही मे शुभ कर्मा के अनुष्टानमें तत्पर रहकर 
पनी सान्विक बृत्ति का परिचयदिया दहै। श्राज तक्र के प्रकाशित ब्रन्थोमें 
इसत ग्रन्थक विशाल्ताका ध्यान रखे विनाही इन्हनि इसके प्रकाशनाथे धननाहुत्य 
व्यय भारवहन की उदारता श्रपनाई। इस हेतु भगवान शंकर से मेरी प्राथना 
हं किं डनक्रा श्नभ्युदय सवथा कर । 


वै्रशुङ्घ रामनवमी ) नितरेदक- 
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खीटखावती 


'तचप्रकारिका' व्याख्योपेता 


मर्गलाचरणम्‌- 
प्रीतिं भक्तजनस्य यो जनयते विधं विनिघ्नन्‌ स्पृत- 
स्तं षृन्दारकबृन्दवन्दितपदं नत्वा मतङ्खाननस्‌ । 
पारीं सद्रणितस्य वच्मि चतुरप्रीतिप्रदां प्रस्फुदां 
संध्िघ्राक्षरकोमलामलपदेखालित्यलीरावतीम्‌ ॥ १॥ 


टीकाकतु्मङ्लाचरणम्‌-- 
गिरीं गिर्जिाकान्तमधनारीश्वरं प्रभुम्‌ । 
हारद॑पीटे समासीनं 'वेद्यनाथंः मजे शिवम्‌ ॥ 
नटवा गुरुपदाम्मोजं भ्यास्वा हेरम्बमातरम्‌ । 
(तच्तवप्रकाशिकां? वें परिशिषटेररहृवम्‌ ४ 
यः स्टरतः मकूजनस्य विध्नं विनिश्नन्‌ प्रीतिं जनयते, तं इ्खन्दारकङ्गम्दुः 
वन्दिितिपद्‌ मतङ्गाननं नरश्वा ( भं मस्किराचा्यः ) चतुरप्रीतिधदां प्रस्फुर सि. 
पाङरकोमरामलपदेः रारिष्यलीरावतीं सद्रणितस्य पारीं वर्मि । 
स्मरण करने पर ओ भच्छजन के विनं को माशकर श्रीतिको देते. 
ब्रेवतार्ओो के समूह से ममस्कृत चरण बारे उन श्ीगगेक्ष जी को प्रणाम कर 
( मै भास्करा्ायं ) अतुरजन को प्रीति दैने वारी, स्पष्ट, थोके अश्र, कोमल 


, 4 लीलावत्यां 


वथा दोषरहित पदो ते श्त द्वं माधुयं से मरी इदं 'कीरावती' नामक पाटी- 
गणित को कहता ह । 
अथ परिभाषा 
तत्रादौ मुद्राणां परिभाषा-- 
वराटकानां दश्चषदयं यत्‌ सा काकिणी ताश्च पणशतसरः । 
ते षोडशच द्रम्म इ्ावगम्यो द्रम्मेस्तथा षोडश्चभिश्च निष्कः ॥२॥ 
वराटकाना दशकद्कथं (२०) यत्‌ सा काकिणी मक्ति । ताः चतल्ञः पणः, ते 
कोड पणाः ब्रम्मः, सथा इह चोडश्षभिः दम्मेः निष्कः अवगम्यः ॥ २ ॥ 
बीष्च कौकदो की एक काकिणी भौर श्वार काकिणी का एक पण एवं सोढ 
पणो का एक ब्म्म होता है। इस साख मे सोर वम्मो का एक निष्क समघ्चना 
चाहिए्‌ । प्राष्ीन सज्ञया का मानहै ॥२॥ 
मारपरिमाणम्‌- 


तस्या यवामपं कथित्यऽज गुञ्जा वह्टख्िगुञ्जो धरणं च वेड्शौ । 
धेको धटकः प्रदिष्टः ॥३॥ 
अन्न बवास्यां तुर्या गुञ्जा कथिता, त्रिगुजजः वद्धः, तेऽष्टौ धरणं, ववूहयं 
८ शण्णद्ववं ) गच्चाणकः, तथा इण्वतुश्येः वहः एकः धटकः च प्रदिष्टः ॥ ३ ॥ 
शो थो के सभन एक गुज, खीन गुजा का एक वज्ञ, भाट बङ्खो काएक 
अरण, दो चरण का एक शचाणकर गौर चौदह वह का एक चटक होता हि ॥३॥ 
दाष साषादिमानम्‌- 
| प्रवदन्ति भावं भाषाह्वयैः षोश्चमिश्च करम्‌ । 
कर्देबहरिव पलं इडाहोः कष सुवणेरपर॒उुवर्णसंज्ञम््‌ ॥ ४॥ 
हकः वावदतो सि, सोसमिः मावाहयेः क्वं, चतुिः के पड 
प्रवदन्ति । सुवर्णक्व कथं शुष्णसंशं अवतीति ॥ ३ ध 
दैक अणि वाके विते पि गुजा छा एक माव, सोढ माषका 
वृक कं भौर शार क्का. दुक -वर क्ते है । सगे का क्षं सुवणं संक हि 
 , 8. 18.  .,2॥.। 


परिभाषा डे 


अङ्कलादिमानम्‌-- 
ष [] ख्यैहं 
बोदरैरङ्गलमष्टसं ल्येहस्तोऽङ्गलेः पडगुणितेशतुर्भिः । 
स्तैश्वतमि्मवतीह दण्डः कोश्षः सहस्रद्ितयेन तेषाम्‌ ॥ ५ ॥ 
इष्ट अष्टसंश्यैः यवोद्रैः अगुरु, पडगुणितेश्वतु्भिरड्लेः हस्तः, खतुर्भिर्हस्तैः 
;२, तेषां सहसरदहितयेन चख क्रोडः मवति ॥# ५७४ 
आट यवोद्र का एक अंगुर, लौवीस अंशुल का एक हाथ, चार हायका 
कुण्ड रौर दो हजार दण्ड का एक कोश ्ोताहि॥#५॥ 
योजनादिमनम्‌- 
:याद्योजनं कोञचतुष्टयेन तथा कराणां दश्चकेन वंश्चः । 
नेवतनं विश्षतिवंशसंख्येः कषेत्रं चतुर्भिश्च युजेनिबद्धम्‌ ॥ £ ॥ 
क्रोशचतुष्टयेन योजनं, तथा दशकेन कराणां वंशः, विंशतिवंशसंस्यैः चलुर्भिः 
‡ निबद्धं सन्नं च निवर्तनं स्यात्‌ ॥ ६ ॥ 
धार कोश का एक योजन, दश हाथ का पृक बं गौर बीषवंक्षके तुक्य 
` अुजार्भो से निद्र ( वर्गाकार ) सश्र एक निवतंन ८ वीचा ) होता दहै ॥ 8६४ 
घनदस्तादिमानम्‌-- 
स्तोन्मितैर्विस्वतिरैष्यंपिण्डैयेद्‌ दादश्चासं घनहस्तसंजञम्‌ । 
बरान्यादिके यद्‌ घनहस्तमानं श्ास्रोदिता मामधखारिका सा॥७॥ 
हस्तोन्मितेः विस्तृतिदेभ्यपिण्डेः यत्‌ हादशाखरं ८ तत्‌ ) घनहस्तसंशम 
वति) । धान्धादिके थद्‌ घनहस्तमानं सा हासख्नोदिता मागधखारिका(मवति) 9 
एक हाथ खौका, रूम्बा ओर मोटा कार कोण वाका गढ़ा घनहस्त संश्क 


धान्याके लौलने मे जो घनहस्तव की तौर वह मगध देश में ग्यवहत 
नोत खारी द.॥ ७ ॥ 


 द्रोणादिमानम्‌-- _ 
तेणस्तु खायः खल षोडशांशः स्यादाटको द्रोणचतु्थमागः। 


स्थथतुर्था्च इदादकस्य प्रस्थांधिराचेः डवः प्रदिष्टः ॥८॥ 


% लीलावत्यां 


इह खरु सार्थाः वोडहांशः कोणः, कोणचतुर्थमागः जाडइकः स्यात्‌ । भा 
कस्य चतुर्थांशः प्रस्थः, प्रस्थाघिः जैः कुडवः भदिष्टः ॥ ८ ॥ 

यह लारी के सोरूहवे माग को द्रोण, कोण के चौथे माग को आढक, जाद 
के दये भाग को प्रस्थ जौर प्रस्थ के चौथे माग को प्रा्ीनाचारयो ने कुकव कटाह ॥ ८ 


यवनप्रचारितमानम्‌- 


पादोनगघाणकतुस्यटङ्कद्विससतु्यैः कथितोऽत्र सेरः । 
मणामिधानं खयुगैश् सेरेधान्यादितौव्येषु तुरुष्करसंज्ञा ॥ ९ । 
नत्र द्विसप्तवुक्येः पादोनगश्याणकमुस्यङ्धः सेरः कथितः । खयुमैः च शेः 
मणाभिधामं ( कथितम्‌ ) । धान्यादितौख्येषु ( एषा » तुरष्कसंज्ा ॥ ९ ॥ 
बहतर पौन ‡ शद्याणक तुर्य टंक का एक सेर ( अर्थात्‌ ३१ रली (गु 
का १ टंक आीरे ७२ टेकषफा १ सेर) भौर चारीस सेरक्ा एक मन होवा दि 
यह शन्न शादि तौले मेँ यवनो की बनाई संश्चादहै॥९॥ 


भलमगीरशादप्रचारितमानम्‌- 
दङ्कन्दु-संख्येषटके सेरस्तेः पथ्वभिः स्याद्रटिका च ताभिः। 


मणोऽ्टमिस्त्वारमगोरशाह'ङृताऽत्र संज्ञा निजराज्यपर्षु ॥१०। 
दषङेन्ुसंख्येः धरकेः सेरः, तैः पञ्चमिः धटिका च स्यात्‌ । ताभिः अष्टरि 
मणः ( स्पाद्‌)। अन्रतु निजराज्यपूषुं भारुमगीरशाहष्ता संजा (कथिता) ॥१० 
१९२ धटकका एकसेर, पाँचसेरका एक धटिका भौर आठ धरिष 
८ षसेरी ) का एक मन होता हे । यर्हौ यदह अपने राज्य के मगरो म जरूमगी 
शाह से चङाथी इर संकला की गयी है। मअष्यदेश्मे अभीमी यमा 
अकता हे ॥ १० ॥ 
कालादिपिरिभाषा- 


सेषाः कालादिपरिभाषा लोकतः प्रसिद्धा जेयाः ॥ 
शेष कारु आदि की परिभाषायं कोक में भ्रसिद् ह अतः उन्दं रोकभ्यवह 
ले समक्षना चाहिए । जेते ६ प्राणका १ पर, ६० पकी १ घरी, २४ 
का ॥ सुहत, ६३ सुहूतं का + प्रहर, ८ प्रहर का १ दिन, ६० जटी का १ हं 
रान्न, १५ विनिका १ पच, र पका १ मास, २ माका १ अतु, ३ ऋ 


परिभाषा | 


१ वर्षं । माघ से ६ महीना = १ सौभ्याथन का । आवण से ६ महीना = 
परास्यायन का । नवीन मत से- ६० सेकेण्ड = १ मिनट, ६० मिनट १ घंटा, 
घण्टा = 4 दिनि । ७ दिनि = $ सक्ताह । ६६५ दिन = १ ववं । ३६६ दिन 
दीपवर्षं । १०० वधं = 4 शताब्ती । 


विरञ्चवपार्भाषाकवरणम्‌ 
भारतीय मुद्रा की परिभाषा- 
२० र्वौदी = १ फौडी, रण पौड़ी = + चौकी 
२० वौडङी = १ कौडी, ० कौड़ी = १ दमडी 
२ दमी = + ददाम, र छुदाम = १ धवेरा 
२ अषघेखा = ३ पाह, ४ पाह = १ वैसा 
४ पेषे = १ आना, १६ जने = १ श्पया 
तौल की परिभाषा- 
८ खसखस = १ चावः, < चाव = १ रतसी 
८ र्ती = १ मासा, १२ माश्ा = १ तोरा 
५ तोरा = १ दछुटाक) ४ छटाक = १ पाव 
४ पाव = १ सेर, ५ सेर = 9 पसेरी 
< पसेरी = $ मन 
देशी तौल का परिमाण- 
२० फन = 9 रन, २० रनहं = १ कनं 
२० कनं = १ द्ुटाक, १६ छराक = १ सेर 
४० सेर = १ मन 
वम्बहं का स्थानीय तौल- 
४ धानं = १ रिषक, ८ रिक्तकः = $ माका 
माके = १ टंक, ७२ टंक = १ सेर 
४० सेर = १ मन, २० मन = १ कांदडी 


१ मन = २८ पौण्ड 


लीलाबत्यां 


१६५७ के १ भव्रैल से प्रवक्ित आरतीय मद्रा- 
१०० नये १) ०, ५० नये पेषे =॥], २५ नये 
पेसे = ।, १० न्ये पैसे = दोऽ स०, ५ नये पैसे = इ” 
क० २ नये पैवे = पठ ₹०, १ नया पैसा = बैठ २०। 
धरना नया पुराना नया | पुराना नया | पुराना नया 
वैखा पैसा पैसा वैसा पैसा यैसायैसा वैसा 
ए २, ॥) २७| ॥) ५२ ॥) ७७ 
॥॥ 1) २८ ।।)॥ ५३ ॥।)॥ ७८ 
)॥ ५ ॥)॥॥ २० ।})॥॥ ५५. 1॥॥)1॥ ८० 
| ६ 1) २१ ॥) 3- ॥ #| ८१ 
~॥ ८ # ॥ ग्र ॥) ॥ ५८ ॥॥॥} । ८३ 
~}॥ ९ | 1} २४ | ॥--}॥ ५९ | ॥~}॥| = ८४ 
~)॥ ११ | ।~}॥॥ ३६ | ॥~)॥ ६१ |॥॥~}॥ ८६ 
=) १२ ।॥) ३७ | ६२ ॥॥॥ >) ८७ 
=) | १४ ।) | ३९ ॥}। ६४ ॥# 1 ८९ 
2)॥ १६।।2)॥ ४१ | ॥>)}॥ ६६ ।॥>}॥ ९१ 
=]! १७ =) ४२ ॥>}॥॥॥ = ६७ | ॥}॥॥ ९ 
&) १९ 1} ४ ॥ ॐ) ६९ ॥ >} ९ 
ॐ) । 2० >| ४५ +| ७० ॥&>)। ९५. 
&}॥ २२ 1 &)॥ ६७ ॥>}॥ ७२ ॥1 >) ॥ ९७ 
| ॥1 २३ 1 }॥॥) ४८ ॥ > )।॥। ७३ ॥1 2} ९८ 
} दे५ | ॥)} ५०। ॥) ७५। १} १०० 
मद्रास की तौल- 
& लोले = १ परम्‌ < परम्‌ = १ सेर 
५ सेर = ७० पलम्‌ = १ विषम्‌, ८ विख = $ अन 
२० भव = १ काकी मव्रासी, १ मन २५ पौण्ड 


परिम छ 


बस्तुधों के गणना.का परिमाण-~ 
॥२् बस्तु = १ दन, ३ ९व्ैव = १ भरोस 
५ वस्तु = १ गादौ, २०.बस्यु = शवौ 
2७ ताव कागज = १ जिस्ता, इ०्जिष्वा = 9रीभ 
१० दीम = १ शद्रा, २०० पान = +ज्ोखी 
लम्बाई माप की परिभाषा- 


३ थव = १ शुरू, द गुरू = १ शिर, ४ गिर्ह = १ विसा 
८ गिरह = 3 हाथ, १६ शिदह = ¶ गव 
५ हाथ १ वित्ता = १ क्म्या ( पूर्णिर्यौ) 9 हाथ = .१ कमा ( बगाक) 
९६ था ०३ हाथ = १ कला (दरभंगा) ९ हाय (युजासदहित) = १ ङम्गा (नेषा) 
३० कव्या = ,9 जदीव 
खतो के सेत्रफल्र का देशी परिमाण- 
२० फुरकी = १ धुरी । २० शरदधी = १ भूद । १६ कईं =. 9 चु । 
9 कटाक = १ पौीवा। ४ पौवा = १ भूर । २० धूर = १ कटू 
२० कटरा = + बीचा। २० छम्गी = १ रच्छी। 
इस्सी >८ रस्सी = वीषा । रस्सी ५८ छग्गी = कटा । ० ०८७० = बूट । 
क० >९ पौवा = पौवा । @० >‹ कटाक = कटाक । ० >९ ज्र = क्रं । 
₹० »८ पौ = ५ गुणाद । २० >८ छु° = सवा गुणाकर । 
डाक्टरी नाप तौल- 
१ स्प, ३ 
१ नोस, ९ ब्व 
१ शस, २० जौ 
< पादवन्दट = १ गन 
दजीं की माप- 
| = १ भिर (ष्टी), ७ णिरह = १ कारटर (बाहिर्त) 
४ कछार = 9 गथ, ५ कटर = १ एक 
प्रजी सत्रा. की परिभाषा- 
४ फार्विङ्ग = 9 वेनी, १२ चेन्सं = १ लिषिक्नि 


१ डान 
१ डम 
१ पाटे 


+ 


(~ लीलाबलयां 
२० निग = १ पौण्ड, २१ न्िर्टिगि = १ निश्ची 


अं० तौल की परिभाषा 
२४ परेन = १ पेनीवेट, २० पेनीबेट = १ भौन्स 
१६ धौम्य = १ पौण्ड, २८ पौण्ड = १ करर 
४ काट = १ दण्ड, २० हण्डर = ¶ टन 
१ टन = २७ मन ८ सेर १४३ छर्टाक । 
अं० लम्बाई- 
१२ दश्च = १ षट, ३ धट = १ गज 


५ गज = १ पोर, ० पोल = १ फर्छग 
८ फरछाग = १ मील, ३ मीरु = १ छटीग 


१८ इश्च = १ हाय, रे हाथ = १ गज 
भूमि की श्रं माप- 
१४४ वगं इनन = १ वगंषूट, ९ व° कीर = १ वगं गज 
१३०९ वगं गज्ज = १ वम पोर, ४० षण पो० = १सश्द् 
९८४० वग गज्ञ॒ = १ एक्ढ्, ६४० एर = १ वण मीर 
४८४ वगं गज = १ वगजरीव, १७२८ घन दशन् = १ घण एर 
२७ घन फीट = १ धन गज 
योगान्तरादिक। संकेतित चिह- 

ओग = + = ^तवाप्रण) = पेडिक्लन = श्र 
भन्वर = - = 8पाडध्धव्तमा = सम््टरेकशन = माहनस 
गुणा = >+ = धपघ्तान्छप्जय = मश्टोद्रिकशन = एनद्‌ 
भाग = ~ = 01९१९ = दिष्डाहड = दिग्हाहड 
बगं = २ = 3०९ = स्छायर = स्छायर 
अगंमूर = ^/ = 30८९८९-००६ = स्फायर रूट = स्छायर्‌ रूट 
बत = द = (-प्6 = क्यूव = क्यु 
वनमूरू = 9/ = (006 ८००६ = श्युव रूट = क्यूब रूट 
इसमरूब = = [2ध्नण0४) = शेकिम = शेचिमक 


इति परिभाषा । 


अथानिन्नपरिकमोष्टकम्‌ 
मङ्गलाचरणम्‌- 
टीलागलटुरुष्टोककारन्यारविरासिने । 


गणेक्ञाय नमो नीलकमलामलकान्तये ॥ १ ॥ 
कीरागरूलुशद्लोरकारुभ्यालविरासिने ( छीरया गले टुछम्तो ये कोरा 
ज्ञाः काठम्यारास्तेषां विासो विद्यते यरिमिन्‌ तस्मे ) ( एवं ) नीरकमला- 
मरूकान्तये गणेक्ञाय नमोऽस्तु ॥ १॥ 
छीखासे गरम दिष्टे हुए चन्नल सपंसे शोभित भौर नीक कमक के 
समान निर्म॑ङ कान्तिवारे गणेशजी को नमस्कारै ॥ १॥ 


सख्यास्यानानि- 
एकदश्षश्षतसहस्रायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः । 
अबदमन्नं खषैनिखवेमहापद्मशषङ्कवस्तस्मात्‌ ॥ २ ॥ 
जलधिश्वान्त्यं मध्यं पराधेमिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः । 
संख्यायाः स्थानानां व्यवहाराथं इताः पूर्वैः ॥ २३ ॥ 
एक (१), दक्ष (१०), शत (१००), सहस्र ( ५०५० ), भयुत 
(१००००) (र.+-1 (१ ०००००); प्रयुत (१००००००); कोटि (१ ०००० ०००), 
अबद (भ ००9०००० ०), अब्ज (१ ०००००००० ०), खयं (१ ०००००००० ०); 
निखवं ( १००००००००००० )) महापद्म ( १०००००००००००० ), जाङ्क 
( १००००००००००००० ), जपि ( १०००००००००००००० )\ अन्स्य 
( १००००००००००००००० )) मध्य ( १००००७०००००००००००० ) ओर 
पराध ( ¶१००००००००००००००००० ) ये सश्ा उण्वरात्त दशगुणि ह | 
इन स्थानो की संङया व्यवहार के छिषप्‌ पूर्वाचर्यो नेकीहे। 
उपप्रत्तिः--भथ गणनायामङ्कस्येव प्राधाम्यस्वादिष्ट जगति भङकक्ञान विना न 
कोऽपि जनः किमपि कार्यं कतुं लक्यते,भत पएूवाङ्कमेव संसारस्य बीजमिति कथने 
न काऽपि विप्रतिपसिः। तत्राङ्ककाखे या गणनारीतिः दश्यते सा बेदेऽष्यस्ति । 
यथा यञ्रदेदसंहितायाः सक्तदश्षाप्याये "दक दुक च हतं शतं च तह च सहत 


१० लीलाबत्या 
खायुतं खायुतं नियुतं च नियुतं च प्रयुतं चार्बुदं च ससुवरश्च मभ्यं चान्तश्च 
परा्धं्रैता मे भन्न इष्टका वेनवः सन््वसुच्रासुस्मिन्‌ रोके । भत्र केवरं कोटि- 
शर्ं-निखवं -महापश्र-शंकुसंश्ानां संख्यास्थानानायुद्धेखो नास्त्यन्यस्सबं समान- 
मेवावोऽनुमीयते मया यत्‌ ग्रन्थेऽस्मिन्‌ या गणनारीतिस्तैस्था आधारो वेद्‌ एव 
अवेत्‌ नान्यः । 

अधर नवीनाः बदन्ति यत्‌-पुरा साधनाभावाव्‌ सरवे अनाः स्वहस्तबोदंशा- 
जुशिमिः गणनाकायं कुर्वन्ति स्म, तेन दशस्थाने दशकं, द्षदक्षकस्थाने सतक, 
दुशषक्षतकस्थाने सहलरमित्यादि संश्लाः कताः । भ्ववहारे पराधंपयंन्तस्येवाङ्कस्थ 
भरयोनं मबत्यतः परार्णान्तमेवोक्तमिति ॥ २-६ ॥ 

अथ सङ्कलितव्यवकलितयोः करणसूत्रं इृताधेम्‌- 
कायः कमादुत्रमतोऽ्य बाऽङकयोगो यथास्थानकमन्तरं वा । 

कमात्‌ थवा उच्करमतः यथास्थानकं ( यथास्थानस्थितानामङ्कानाम्थत्‌ 
एकस्थानीयाङ्कानामनः एकस्थानीथाङ्कान्‌ दक्षमस्थानीयाङ्कानामणः द्कषमस्थानी- 
याङ्कान्‌ संस्थाप्य तत्तस्समानस्थानीयाङ्धेः तत्त्समानस्थानीयाङ्कानां ) अङ्कयोगः 
कायः वा अन्तरं कायम्‌ ॥ 

क्रम से वा उक्करम ( उरूटी रीति ) से यथा स्थानस्थितअह्को का अर्थाव्‌ 
श्कस्यानीय अङ्को के नीचे एकस्थानीय अङ्को को, एवं दशरस्थानीय अङ्के 
मीच दुसस्थानीय शङ्को को तथा सतस्थानीय शङ्को के नीचे शतस्थानीय अङ्को 
को रखकर उन शुश्यस्थानीय शङ्को का योग वा अन्तर करना चखार्हि९्‌ । 


उपपत्तिः-समानजास्योरेव योगान्तरं भवतीति नियमादेकादिस्थानीयाह्धे- 
ष्वेकादिस्थानीयाङ्कस्य योगो वियोगो वा ससुचितमत एव॒ यथास्थानस्थित- 


भिच्यु्छं आस्करेण । 
अव्रोरेशकः ( प्रभः )- 
अये बाले लीलावति मतिमति ब्रूहि सहितान्‌ 
द्िपश्चद्वात्रिंशलिनबतिशताष्टादश दश । 
शतोपेतानेतानयुतषियुतांश्चापि वद मे 
यदि उयक्ते युक्तिञ्यवकलनमार्गेऽसि कुशला ॥ १ ॥ 
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द्वि (२) पञ्च (५) दा्रि्षत्‌ (२२ ) त्रिनवतिक्षद्‌ (१९६) गषटादक्ष 
८१८ ) दक्ष (१०) शत ( १०० ) अंकानां योगफलं किं स्यात्तथा एतानू 
अंकान्‌ भयुतात्‌ ( १०००० ) विकोधनेनाम्तरफरं किं भवेदिति ब्रहि । 

हे बारे, कुद्धिमति, रीढावति ! यदि पाटीगणित के योग ओर धटाव को 
जुम ण्डी तरह आनती षो, तो २, ५, २२, १९३, १८, १०, इनको १०० 
ओोद्कर गफ को शौर हस योगफर को १०००० मे चटाने पर शेष 
कशा शोगा वह भी बताभो ॥ 

न्यासः--२। ५।२२। १६३। १८। १०। १०० संयोजनाञ्नातम्‌ ३९०। 
भयुतात्‌-( १०००० ) शोधिते जातम्‌ ६९४० । 

विशोष---य्हौ क्रम आर उकम रीति से योग भौर आम्तर करने की विधि 
अताधी गयी हि) जैसे ३२५ मे १२५ को ओदना तो प्रे ३२२५ के नीचे 
इक क स्थानम ५ को जौर दहह की जगह २ को फिर सैके की जगह 
9 कोङ्खातो ३३६ पेसाहूभा। अवर्पचमे पाको जोकातो दश्च हुभा, 
बश्च का रका श्युन्य हाथमे रहा १, फिर दहा वले भङ्ोको जोकासो ४ 
इभा इसमे हाथ वाहा जक १ ओढा तो ५ हआ, इसको शून्य की ्बोी तरफ मं 
रख दिया । बद्‌ मे सेकडे स्थान वारे अङ्कोको ओकाततो ४ हुभा, इसको 
५ कीर्बोयी तरफ रक्खासो योग के खी अङ्क ४५० इए । यदी कमदीति से 
योग रक हा । कमरीति मे पहङे दाहिनी तरफ से भङ्ोकायोग प्रारम्भ 
होता हि भौर उत्क्रम मे ्बयी तरक से। 

उल्कमरीति से योग करने के रिण ३२५ के नीचे १२५ को रक्ला। य्ह 
बौपीं तरकमे ३ के गीषे १ दे अतः दोनो का योगफरथ्को अलग ङ्लि 
दिषा । इसके बाददोमेदो षको ओक्नेसे ४ इभा, उसको परे वाका भ्की 
दाहिनी वगर मे रक्ला । अव इकार वारे जङ्कोकायोगकियातो १० इभा, 
दश का शम्य पटरे.४ की दाहिनी तरफ शख दिथा जीर + को शूस्यकीर्बायीं 


वरफः वके ७ के उपर छिखिदियातो पेखा जा दढ । इनका योग किया 
लो--४५० परे योग एष के समान हइना। 


चये कमदीति चे ३२५ उरक्रमदीति से इन दोनो का योग 


१२५ ठ 
इन बोनो का घोग फक = ५प । क 4 । 


लीलावत्यां 


क्रम रीचि से भन्तर करने के किप्‌ ६२५के नषे १२५को रख दिया। बाद. 
दाहिनी तरण के उपर वारे ५ मे नीचेका ५ घटाया तो बचा शून्य, उसको 
शा । फिर रम २ घटाया तो रोष श्युम्य को पके के शुन्यसे गयी तरक 
खा । भन्ते रमे १ घटायातो २ शेष रषा, इसको छिखा हा शल्यकी 
यी तरफ छिखदियातो रेषा इुधा-२०० । यही उन दोनो भङ्कोका 
न्तर इथ । 

उच्छम रीति खे घटाना हो तो घटने वाङे अङ्को को उपर छिखो भौर जिसमे 
गा उनको नीचे छिख कर ्वौयी भरसे घटाना प्रारम्भ करो । जेते ६२५ में 
४५ घटाना है तो २२५ के ऊपर १३५ को हिखा । भव नीचे की ्बौयी बगरू 
है अतः मं उपरके १ को धटायातो हेष २ बचा, ठेकिन धागेरे्मे 
नहीं घटेगा अवः शेष रे कोल्खा। १ शाथमें १ दही केकर २ मे जोका 
। १२ हुआ, स्मे उपर वारे को धघटायातो शोष ९ रहा। इसको परे 
§ की दाहिनी सरफ छि दिया क्योकि भगे ५ म ५ वट जायेगा । भवन्न 
घटाया तो श्युन्य शेष रष्टा । इसको िखित शून्य से दाहिनी तरफ रिख 
यातो अभ्र १९० हला । 

हति सङ्करितऽ्पवकलिते । 
अथ गुणने करणसूत्रं साधेवत्तद्रयम्‌- 

ण्यान्त्यमङ्कं गुणङेन हन्यादुस्सारितेनेवष्पान्तिमादीन्‌ ॥ ४ ॥ 

गुण्यान्स्यमङ्कं गुणकेन न्यात्‌ । एवं उत्सारितेन ( अग्रप्रचाङितेन >) उपा- 
तमादीन्‌ हन्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

जिसको गुणा किया जाय उसे गुण्य ओर जिससे गुणा किया जाय उसको 
गक कषते ह । गुण्य के अन्तिम भङ्क को गुणक से गुणा करे, फिर उसी गुणक 
॥ जागे बढ़ा कर उपान्तिमादि ( क्रम से अगङे-अगके अङ्को को ) गुणा करे । 

विशेष-- यट केवर सृश्राथं से गुणा करने की विधि स्पष्ट नहीं होती जतः 
बुहिरण के साथ दिखाता ह । ससे १३५ को १३ से गुणा करना हेतो गुण्य 
1 शन्तिम शङ्क १ को १२से शुणाकियातो फर १२ हा इसको ५ के 
पर छिखिकर १कोप्रार कर गुणक को २ के सामने रश्खा। अवह को 
२्से गुणा किया तौ कड ३.द्डुजा, इपमेखे ६ को ३ के उपर किला भौर 
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३ को उसष्टी ्वयी सरक २ के उपर छिखदविया। बाद किर भयको ङ्‌ 
सामने रक्वा भौर गुणा किया तो १० इजा, इसमे शम्य को ५ के उपर दिया 
भौर ६ को उघ्की बौ तरफ ६ के उपर ङ्खा। आगे गुण्य म भङ्नहीहै 
इस हेतु गुणनक्छिया समक्त हो गयी । अङ्क शने पर हदप्ती वरह भगेभी 
क्रिया कभी चाहिए । बाद में स्थो को ओढ्ने पर गुणनफलट होता है । यह 
क्रिया भूमिया सेर प्रश्ति परटदीकसे होती दै। 


जैसे- गुण्य = १३५ ३६ ४६ 
गुणक = ५२ १२६० = १२९० 
१,३.१५ १६२० = गुणन शष्ट । 
१ 


यदि हकारं वके अङ्कको गुण्य का अन्तिम जङ्क्‌ मानच्यिा ज्ायतो 
ध्रखर्ित गुणनक्रिया के वुस्य ही इसकी विधि होगी । जैसे १६५ को १२ घे 
गुणा करना है तो १२ से परे ५कोगुणाक्ियातो ६० इभा, इसमे शल्य 
को नीचे किला, हाथमे रहा ६, फिर १२ सेरदेकोगुणाकियातो ३६ हना, 
इसमे हाथ बारा ६ मिरादियातो ४२ हभ, ४२का २ नीचे रिखा, हाथ 
मे चार रहा। शव १२से१कोगुणाश्ियातो १२ इभा, इसमे हाथ वारा 
9 ोकातो १६ हआ । इसको पठे वारे रे कीर्बाथी बगरू्मे ट्खिदिषा 
लो १६२० हआ । यही उन दोनो अङ्को का गुणनफक इञा । 

द्वितीयः प्रकारः- 

गुण्यस्त्वधोऽधो गुणखण्डतुस्यस्तेः खण्डकः संगुणितो युतो वा । 

चा गुणखण्डवुल्यः गुण्यः अधः अधः तेः खण्डकः संगुणितः युतश्च कार्यस्तदा 
गुणनफरं भवतीति । 

इण्छानुसार गुणक का खण्ड करके खण्डतुर्य स्थानो म क्रम से नीष्वे-नीचे 
गुण्य को छख कर उनको प्रस्येक गुणक खण्ड से गुणा कर ओदने से गुणन- 
कल होता शै । जसे गुण्य = १६५ । गुणक = १२, यौ गुणक को दो खण्ड. 
किये ८।४ लब गुण्य को वो अगह लिख कर प्रत्येक खण्ड से गुणा किया तो-~ 


१३.९५९ ८ = १०८० _ 
१३५०८ @ = ५७० । इन दोनो का योग किया सो--१०८० + ५४० १६.२० 


गुणन क । 
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हेबाके बाङङ्रङ्गरोखनयने रीढावति ! कर्याणिनि ! यदि रूपस्थान- 
विभागसण्डगृणने ककयाऽसि, तर्हिं पञ्चभ्येक ( १३५ ) मिताऽङ्काः विवाकर- 
गुणाः कलि स्युः, इति प्रोग्यताम्‌ । अथ च ते गुणिताः बङ्काः तेन गुणेन 
चिश्नाः ( भक्ताः सम्तः ) जाताः कति स्युः । इति मागहार प्रभः । 

हे बारे गारकुरङ्गरोरुनयने कल्याणिनि लीरावति ! यदि रूप, स्थानविभाग 
भौर शण्ड गुणन की रीति से गुणा करने में शक्तिमति हो, तो १३५ को १२ 
गुणा करने पर क्या होगा सो कष्टो भौर गुणनफलू को उसी गुणक से भाग देने 
पर कन्धि क्या होगी वह भी बताधो ॥ 

न्यासः 1 गुण्यः १२५ । गुणकः १२। 

गुण्यान्त्यमङ्कं गुणकेन हन्यादिति कृते जातम्‌ १६२० । 

अथवा गुणङूपविभागे खण्डे कृते ८। ४। आभ्यां प्रथग्‌ गुण्ये गुणिते 
युते च जातम्‌ १६२० । 

अथवा गुणकल्िभिभक्तो लब्धम्‌ ४ । एभिसिभिश्च गण्ये गुणिते 
जातं तदेव १६२० । 

थवा स्थानविभागे खण्डे १।२। आभ्यां प्रथग्गुण्ये गुणिते यथा- 
स्थानयुते च जातं तदेव १६२०। 

थवा दथुनेन १० । गुणेन, ह्याभ्यां च । २ प्रथग्गुण्ये गुणिते युते 
च जातं तदेव \६२०। 

अथवाऽष्टयुतेन गुणेन २० गुण्ये गुणितेऽष्ट-८ गुणितगुण्यष्ीने च 


जातं तदेव १६२०। 
इति गुणनप्रकारः । 


सृम्रा्थमें टी इन सर्वो का गणित दिखाया गया ह । 
गुणनपरिशिष्ट- 

(१) यदिषकिसी संख्याको ५, ५२, ५२, ५*.-- "से गुणा करना, 
चो उस संख्या पर कमसे १, २, ६ आदि श्ुन्य रख कर उन्हें २, ३२, ३३... 
भादि संश्यासे भागदु तो इष्ट गुणनकफर इगि । 

नैस ९३२ को ५" से गुणा करना सो ९३२ परदढो शम्य रशकर 
९३२००, दोका वगंश्से भागदिषातो २३६०० इजा, यही उन दोनों 
अङ्को का गुणनफक इना । 
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(२) किसी षंश्याको १९ से १९ लकी किसी संश्यासे गुणा करना 
हो तो--गुणक के प्रत्येक अङ्क को गुणक की इकाई वारे अङ्क से साधारण 
रीति से गुणा करते चो, परन्तु गुणा करके हाथ मं भये अङ्क ओदने के जाद 
गुण्य मे उस भङ्क के पके आने वारा अङ्क मी ओ कर ङिखने से गुणन- 
फर होगा 1 


जेसे- २५ को १४्से गुणा करनाहि अतः भ्से५ को गुणाक्ियातो 
२० इभा, इसका शून्य, हाथमे २,फिरिरेकोगुणाक्यातो ८ इसमे हाय 
कार जोड़ा, १० हुआ, इमे पहले वाला गुण्य का अङ ५ जोकातो १५ हा, 
इसका ५ लिखा हाथमे १, अब गुण्य मे अङक न्हीहि। अतः हाथ वाले १ को 
गुण्य के अन्तिम अङ्कमें जोड कर किख दिया तो कुर ३५० हये । इसी तरह 
सर्वत्र जानना चाहिषु । 

गुणनफल जंचने की रीति- 

(६) यदि गुणनफर म गुण्य से भाग देने पर लब्धि गुणक के तुख्य 

भा जाय, तो गुणनकफलर शुद्ध समक्षना चाहिए । 
अथ भागहारे करणसूत्रं वृत्तम्‌ 

माज्याद्रः छ्यति यद्रुणः स्यादन्त्यात्‌ फलं तत्‌ खट भागदारे । 
समेन केनाप्यपवत्यं हारभाज्यो भजेदा सति सम्भवे तु ॥ ७॥ 

अन्त्याद्‌ माञवात्‌ हरः यद्रुणः श्युष्यति तत्‌ खलु भागहारे फलं स्यात्‌ । वा 
सम्भवे सति हारमाज्यौ केनापि समेन ( भङ्धेन 9 अपवस्यं भजेत्‌ तवरा फट 
स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

भाज्य के भन्तिम अङ्क से रेकर इर जितना गुणा घट जाय वह भाग हरण 
मे फर ( रूभ्धि ) होता है । अथवा यदि सम्भवषह्ोतोकिली कही भङ्कसे 
हर ओर भाऽ्य को अपवतन देकर फिर हर की रुन्धि से माञ्यकी ठकन्धिको 
भाग देने पर फर शोता है ॥ ७॥ 

उपपत्ति :-- मनं योग्यो भाञ्यो येन विमञ्यते स माजकस्तथा भजनेन 
यत्फरू सा कण्षिः । भाञ्याद्‌ यदूगुणो माजकः शुष्यति सा गुणसंश्या एव 

२ ली 
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कण्विमंवसीति स्फुटम्‌ । अथवा समेनाद्धेनापवर्तिताभ्यामपि भास्य हराम्बां क्यौ 
विकादाभावाखथो छमाच्ार्येभेति ॥ ७ ॥ 


त्र पूरवोदाहरणे गुणिवाङ्कनां स्वगुणच्छेदान । माग्ारा्थं 
न्यासः । भाभ्यः १६२० । भाजकः १२। 


 मजनाह्लग्धो गण्यः १३५ । 
अथवा भाब्यहारौ त्रिभिरपवर्तितौ ~ई° चतुर्भिवौ ४६ 
इति भागदारः । 


उदाहरण--भाञ्य १६२०, भाजकः १२, यहा भाज्य में अन्तिम अहक $ 
हि, भतः १२ नही घटा । इसलिये अन्तिम अङ्क १६ मान कर उसमे १२ एक 
जार घटाकर शेष ७ पर रे उतारासो ४२ हुभा। रुन्धि की जगह १ टिखा। 
अव ४२ में १२ तीन बार घटता हे लतः देष ६ वचा, उस पर शून्य उतारा 
तो ६० हुभा। रुग्धि १ की दाहिनी वगर ३ टिखा। ६० में किर १२ पांश 
बार घटा शेव शुल्य रहा शौर रन्धि ५ हू । आज्य मे ब ङ्क नहीं 
इस हेतु क्या समाप्त ो गयी. । रन्धि १३५ हुं । 

दूसरा प्रकार--भाञ्य १६२० । भाजक १२। यर्हौ माञ्य भौर भाजक 
दोनो मं ४ से अपवतन दिया, तो मास्य की कन्ध ४०५, भीर माजककी 
छन्वि है हुईं । अव ४०५ कोदेसे भागदेने पर रुन्धि ११५ हुईं । यह 
पष्ठी रोति से भई हुं रग्ि के समान ही हे ॥ ॥ ७॥ 


भागदार परिशिष्ट- 
८ १) आगहार मे ओ भाज्य, माजक से पूरा पूरा वट जाय उसे--पूणं 
भाग्य, जर शेष वाढ को भपूणं भाज्य कहते है । 
खर्ड भागहार- 
(२) खण्डभागहार मे मास्य को, भाजक के पेये टको से, जिनका 
गुणगफक भजक के बराबर दो, दगातार आग देने से भागफरू होता है । 
यथा--भाभ्य १६२० मानक १२। यही १२ = २,८२.९६ । अतः-- 
१६२० ~= ८१०1 ८१० ~२ = ००५) ४०५८ द = १६३५ = उष्तर। 
अपुणे भउय का उदाहरण नाञ्च ११४३ माजक ४५। परम्ु 
४५५ = ५५८६५८६ धथ ११४३ ~-५ = २२८ । प्र शो०-=३)। अव 
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२२१८ ~= ७६, द्वि° षे = °। ७६ ३ = २५ वु ० = १। | । +| 
कष २५ ठीक है, इडिन्तु शोष इसमे वास्तव नदीं होता । भतः शेष जानने के 
खि यदि भाजकके दो खण्ड किये गये हो, तो--प्र° शेष + प° भजक > 
दवि शोष = वा० शे०। थदि ३ खण्ड हो, तो--प्र० शोर + प्र° मा० > 
हवि शे० + प्र० आ० २८ द्वि भा० २८वु° शे० = वा० श्े०। इसी तरह आगे भी 
समश्चना चाहिए । उपरो उदाहरण मे-- वास्तव शोष = १८ = ३ + ५ ५८ 
०५२९३५९ १। 


भागहार की संक्षिप्र रीतिर्या- 

(३) यदि किसी संख्या को ५, ५२, ५३, ५०, इनसे भाग देना, तो 
उस संख्या को कम से २, २२, २३, २*्से गुणाकर क्रमसे १०, १०२, १०३, 
१०४से भाग देने पर ङभ्धि भाती हे । 

यथा--५३ ६८९ ~ ५२ = ~> ६55 = २१४७ तो ५६। 

(४) यदि किसी संख्याको १०, १००, १०००, १००००, भदिषे 
भागदेना्ो, तो माजक मे जितने शुन्य हो, उतनी भाञ्य की आदिम संख्या 
को दोष भौर ्वौङ्टी संख्या को रन्धि समन । 

जसे ६६७१ ~ १००० = ३ रन्धि । शेष ६७१ । 


भागफल जांचने की रीति- 
(५) यदि भाजक ओौर रड्धि के गुणनफल मे शेष ओकं देने से माञ्य के 
समान हो जाय तो छर्धि ठीक हे, अन्यथा नहीं । 
लघुतम समापवत्य- 
( १ ) वह सबसे छोटी संश्या, जो दो या अधिक संख्याभां से पृरी-पूदी 
वट जाय, उन संख्यार्थो के ठघुतम समापवस्यं काती है । 
जते १५, ३०, ४५, 8०, धादि प्रवयेक ५ भौर 2 से पूरे-प्रे बट जाते 
है, परन्तु इनमें सचसे छोटी संख्या १५, अतः ५ भौर ३ का छषुतम १५ है । 
लघुतम निकालने का प्रकार- 
(२) जिन संश्यार्ओ का लघुतम समापतरत्यं निङारना हो, उनको एक 
पक्ति मे लिखकर उनमें रेमे अङ्कसे भाग देना शाष्िषए्‌ जिष्षे दो यादो 
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तीसरी संख्या का महस्तम समापवतंक निकारना चाहिष्‌ । इसी तरह शज्ित 
संया पर्थं क्रिया करने से जन्त काकरु जो होगा बही दण्डित संश्वारणो ` 
का महलम समापबर्तंक होगा । जेसे--१५, २५ भौर ४ का निकाकनादहिषो 
परे १५ शौर २५ का निकालातो रे हुभा। जव रौर र्का निकाटातो 
रषी हुभा। भतः उन सर्वो का महसतम समापवतंक २ इभा । 

उत्पादक के द्वारा महन्तम समापवतक निकालना- 

(४) जिन संख्या्भो का महततम समापवतंङ निकारना हो, उनका 
अकग-भरूग उस्पाद्क निकाल कर जो-जो उत्पादक सर्वो मे शामिल हो उनका 
गुणनफर उन सभी संश्यार्भो का महततम समापवतंक होता दै । 

यथा २५, ४५, ६०, ८५ इनका निकारना है, तो, इनका भरूग-णङ 
उल्यादुक निकारने पर- 

२५ = ५८५ । ७५ १८३०८५। ६०८३, २८२८५। 

८५ = १७०८५ य्ह देखने से स्पष्ट मालूम होपादहैि कि ५ सर्वो 
शामिरू है, अतः उक्त संर्यारभो का महततम समापवतंक ५ हुआ । जर्हा १ से 
अधिक टक्के सर्वोमे शामिल हो, बर्हा उक सभी दुकदो का गुणन फर इष्ट 
महसम समापवर्तंक होता हि । 

महततम समापवतंक निकालो- 

(१) ४८, ७६८२) ९२, २३८ (३) २०७, १२२८ (४) १२३२१, 
8६२७ ( ५ ) ५८५०, १०२८५ ( ६ ) २४७२०, ८२६७०६२ (७)८०५) 
१९७८, १३११ (८) २६, ३९, ६५, ११७ ( ९) ४२, ४९, ६३ (१०) 
३५८०, २५२३२४८ । 

इति महनत्तम ८ 77पवर्सनम्‌ । 


वर्गे करणसूत्रं बृत्तदयम्‌ । 
समद्विधातः कतिरुच्यतेऽथ स्थाप्योऽन्त्यवर्गो दविगुणान्त्यनित्ाः । 
स्वस्वोपरिष्टाच तथाऽपरेऽङ्कास्त्यक्त्वाऽन्त्यदरत्सायं पुनश्च राशचिम्‌॥ 


खण्डद्रयस्यामिहतिष्ठिनिघ्नी तत्खण्डवरीक्ययुता कृति । 
शटोनयुग्राश्िवधः कतिः स्यादिषटस्य वर्गेण समन्वितो बा ॥ ९॥ 
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समद्धिषातः इतिः उष्यते । इति प्रथसः प्रकाशः । भव अन्त्ववर्शंः स्थाण्वः, 
वथा परे ( भङ्काः ) दविरुणाम्त्यनिन्नाः स्वस्वोपरिष्टात्‌ स्थाप्याः । भन्त्यं त्यक्त्वा 
राक्षिमुष्सायं पुनः क्रिया कार्या, तदा कृतिः स्वादिहि द्वितीयः प्रकारः । वा शण्ड 
इयस्याभिहतिः द्विनिक्ली तस्खण्डवर्गक्ययुता कतिः स्यादिति वतीयः प्रकारः । 
वा इषटोनयुग्रािवधः इष्टस्य वर्गेण समन्वितस्तदा इतिः स्वादिति अहुथेः प्रकारः 


इसमे निन्ञ चार भकार के वं करने की रीविर्यौ कही गवी हे । 

पहला प्रकार--यह है कि समान दो अङ्को का गुणन फलक दं होता है । 
नैते ५ = ५८५। 

दुसरा प्रकार--जिस संख्या का गं करना हो उसके भग्विम भका 
वग कर उस अहक के ऊपर रखना चाहिए । बाद मे शेष अङ्को को द्विगुणित 
भन्किम अङ्क से गुणा कर अपने-अपने उपर में रक्खं । इसके वाद्‌ भग्तिम 
त्षह्क को छोड कर शोष राशि को हटाकर पूर्योक्त रीति से अन्स्यवगं इत्यादि 
पथा करं । यह क्रिया बारम्बार ववतक करे अबतक अङ्क बकी न रहे । जैसे 
१२ कावगं करनाहि तो भन्तिम जड्कं¶ है, इसका वगं + हइभा। शको 
१ के उपर रख दिया, अब शोष शङ्क २ ह । इसे हविगुणि अन्तिम शङ्क १ >८ २=३ 
से गुणा कर रे के उपर रक्खा। अन्तिम अङ्क १ कोषछठोढ्‌ दिवा, शेषश्को 
एक स्थान भागे बदा कर लिखा भौर उसका वगं ४ को उसे उपर किल 
दिया । शागे भङ्क नहीं है, हस्तङिए्‌ किया समाप्त हो गयी । भवं सथो को जोष 
वातो १४४ वं हुना। 


तीसरा प्रकार--जिसका वगं करना हो, उसका दो खण्ड करके उन दोनों 
शण्ड के गुणन रुकू को द्विगुणितं कर उसमे उन दोनो खण्डो के वगं योगको 
ओदने पर वगं होता है। जैसे-८ कारं करनादहि। गदः <्कोदो शण्ड 
६ भौर रे कियि। इन दोनो ढे गुणन फर १२ को द्विगुणितं करने पर द 
भा । इसमे उन बोन खण्डो के वगं योग ६६ +४ = ४० को णोढ्‌ दिवा 
तो २४ + ४० = ६४ यहीवगंहुभा। 

चौथा प्रकार-वगं करने वाडा भदक मे शट संख्या को एक अगह जोक 
कर भौर दुसरी अगह टा कर, उन दोनों योगाम्तरो के धाते शशका व्यं 
जोक देने पर वशं्ोतादहै। चैवे «का वणं करनादहै, सोदश रलो थ्व 
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ओके भौर चटाने पर १०, ६ हुये । इन दोनो का बात १००८६ = ६०्म 
श्ट २ काथं ४ ओद दिया तो ६० + = ६४ वं हुना। 

उपपस्िः--हयोस्तुख्यसंख्पयोर्बातो वगः कथ्यते, इति तु परिभाषा- 
श्प धव ॥ १॥ 

ककव्यते ज =-क+शग। अः == (क ~+ग)(क+ग)- 
कर्कर +क.ग+गः = क +र कग + गः । भस्थावरोकनेनेव 'स्थाप्योऽ- 
ग्त्यदगंः हिगुणान्स्यनिह्न' इति पद्यं तथा 'खण्डटूयस्थामिहतिर्धिनिश्नी' इति पथं 
च समुपपन्नं भवति। अथ वर्गान्तरं तु योगान्तरघाहसमो भवतीति नियमात्‌- 

राः- इः -(रा+ह) (रा-ह)। राः -(रा~+ईह)(रा-ह)+ ह° । 

भत उपपनश्चश्चतुर्थः धकारः । इति । 
अत्रोहेशकः । 

सखे नवानां च चतुदंशानां ब्रहि चरहीनस्य शतत्रयस्य । 

पदो त्तरस्थाप्ययुतस्य वगं जानासि चेदरगबिधानमागेम्‌ ॥ १॥ 

हे मित्र यदि शुम वगं करने की विधि आनते हो, तो--९, १४, २९७ भौर 
१०००५ का वगं अताधो । 


न्यासः । ४ । १४ । २६७। १०००४। एषां यथोक्तकरणेन जाता बगौः। 
८१ । १६६ 1 ८८२०६ । १००१०००२४ । 


अथ बा नवानां खण्डे ( ५। ५ ) अनयोराहति-( २० › द्विनित्री 
( ४० ) तत्खर्डवरगे्येन (४१ ) युता जाता सेव कतिः ८१। 

अथ वा चतुदंशानां खण्डे (६ । ८) अनयोराहति-( ४८) हिनिश्नी 
( ६६ ) तत्खण्डवगौ ( ६६। ६४) अनयोरेक्येन ( १०० ) युता जाता 
सैष कृतिः १६६। 

अथवा खण्डे ( । १०) तथापि मैव क तः १६६। 

अथ वा राशिः २६७ | अयं त्रिमिरूनः एथग्युतश्च २६४। ३०० । 

अनयोधौतः ८८२०० । त्रिवगं- युतो जातो ब्ग: स एव ८८२०६ । 
एवं सबेत्रापि । | 

इति वगः । 
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उदाहरण-- परी दीति से ९१ = ९ 9९८ ८१। १४२ <= १ % १ = 
१९६ । २९७२ ॐ २९७ ५८ २९७ = ८८२०९ १०००५५२ = १००१०००३५। 


दूसरी रीति से- २९७ का वगं करना है, तो परे अन्त्य भङ्क २केषगं ४ 


१ योग करने कोरे के ऊपर रक्खा। अवं हिगुणित भअन्विम 
८२ काञङ्क अङ्कध्सेागेके ९ भौर ७ को ल्ग रे गुणा 
४ २. १९ कर उनके उपर्य गखदिया। बदर्मेश्को 


२९७ प्रथमवारं छोड कर ्वोकी ९७ को गे उटा कर रक्खा, 
९७ ददि. वार फिर ९के वगं ८१ को उसके ऊपर निवेश किया। 
७ = तु. वार धब हविगुणित अन्तिम ङक १८से७को गुणा 


योग = ८८२०९ करने पर १२६ हुशा। हस्म ६ को ७ के उपर 
२को९के उपर भौर को उसकी ्बौथी वगर वाङे भङ्क के उपर रक्खा। फिर 
९को छदा भौर७को उठा कर भागे छिष्ठ कर ठस्तका वगं ७९ को उसके उपर 
छिख दिया । भागे णङ्क नहीं है, अतः क्रिया समाक हो गयी । शेष में सर्वो को 
जोढ्ने पर ८८२०९ वर्गं हुआ । इसी तरह समी संश्यार्ओं का वर्गं करना 
चाहिष्‌ । इससे सरल तीसरा ओर चौथा प्रकार हि। उन सर्वो का उदाहरण 
मूर में स्पष्ट हि, अतः यौ नहीं लिखा गया ॥ ९ ॥ 
इति वगंविधिः । 


बगं परिशिष्ट 

(१) दृखरी रीति भङ्कका निवेश लो उपयुपरि किया गयादहै, वह 
सिखेट के बिना ठीक न्ह होता, शतः सीधे भी कर सकते ह । 

यथा १४ का यगं करनाहे, तो १४ ५+०+३+२। 

“१७२ (५+४+ ३ +रे) । इनका वशं दूसरा प्रकार से करने पद 
२५ + ४० +- ३० + २० + १६२४ १६4९4 १२4४ = १९६।९ब- 
( २५ )* = ( १५ + १० )` = २२५ + ३०० + १०० = ६२५। 

अभ्यासाथं प्रभा ः- 
वग बताधो । 
( १) २५५० + ३५ (९) ६० +३० ५२५ 
(३) १६३९७ + २१ (४) १०६४८ 
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( ५ ) ५७८८ (८) २९४७२१६ 

(8) ८३९२६६१ ( ९ ) ८८२०७३५५ 

( ७ ) ५८२०४७४६ ६ १० ) ७५६३२५० 
इति । 


अथ वगेमूलावेधेः । 
वग॑मूले करणसूत्रं वृत्तम्‌ । 


त्यक्त्वाऽन्त्याद्विषमात्कृति द्विगुणयेन्मूलं समे तदधते 
त्यक्त्वा लबभ्धकृतिं तदाद्यविषमाह्छन्धं द्विनिध्नं न्यसेत्‌ । 
पङ्कयां पङ्किहृते समेऽन्यविषमात्‌ त्यत्तवाऽऽप्तवगं फलं 
पड्कयां तदृद्विगुणं न्यसेदिति पहः प॑कतर्दरं स्याद्‌ पदम्‌ ॥१०॥ 

अन्त्यात्‌ विषमात्‌ कृति त्यक्वा मृरू द्विगुणयेव्‌ , वदू ते समे कब्धङ्तिं 
॥दाद्विषमाव्‌ त्यक्र्वा रन्धं द्विनिष्नं पंक्त्यां न्यसेत्‌ । समे पंकिते नन्य- 
वेषमात्‌ आप्तवर्गं फर स्यक्स्वा तद्द्विगुणं पंक्त्यां न्यसेत्‌ हति मुहुः किया- 
र्या, तदा पक्ेः दर पदं स्याद्‌ ॥ १० ॥ 

जिस संख्या का वगमल निकारना हो उसके अन्तिम विषम अङक 
| जिस संख्या का गं घटे उक्को घटाकर उसी संख्याको दूना करके सम 
हमे मागे, रन्धि के यको शाद्य विषममे घटाकर रुभ्धि को दूनाक्ृर 
क स्थानं रखकर सम अङकमे भागदं। तव छष्िके वगंको अस्य 
॥वममे नटा, मूरुको दूना करपंचछिमे रक्खं। इस प्रकार जव तक 
ङ्क निन्दोष नष्टो जाय तथ तक्र क्रिया करनी खाहिए्‌। अन्तमं पक्तिका 
धा वर्शमूक हो जायगा। इसका भाव य्ह किजिषरे शङ्का वर्णं 
टाया जाय उस २ अङ्कको द्विगुणित कर एक रे स्थान वदाकर ख्िखिं। भस्त 
जिसका वगं घटे उसे भी दूनाकर लिखि । शेषम स्वका योगां कटने 
( बगंमूख के समाग होताहै। हस्के शुक्य वरगंमूरुन दहो तो उसे नद्य 
बना चाहिए # १० 

उपपत्ति ः-( क + ग) = कर्+२क ग + गर, अस्य स्वरूपावकोकनेन 
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स्पष्ट छायते यश्रथममन्त्याङ्कवगंस्ततो हिगुणिताम्स्योपाम्त्याङ्कयोर्बातस्तत 

उपान्स्यवर्ग॑स्तेन अन्त्याद्विषमाङ्काथस्य वर्गः शुश्यति तं सोधयेत्‌ ततस्तेन द्विगुणित- 

मरेन समे भक्ते सस्युपान्तिमाङ्कः स्यात्तस्यवगं तदाद्यविषमे क्षोधनेन मूर स्याद्‌ । 

शेषसस्वे तु पुनमुंर दह्विगुणयेदिष्यादि क्रिया कतंष्यो चितेवेति सर॑सुपपन्नम्‌ ॥ १०७ 
अत्रोहेशकः । 

मूलं चतुणां च तथा नवानां पूर्वे कृतानां च सखे कृतीनाम्‌ । 


पृथक्‌ एथग्बगेपदानि विद्धि बुदधेविद्धियंदि तेऽत्र जाता ॥११॥ 
हे भिन्न १यदितेरीबुद्धि मे इद्धि हृदे, तो ४ भौर ९ का एवं पके 
कयि हुए वर्गो का वगंमूरू भर्ग २ बताओ। 

न्यासः ४। ६। ८१। १६६ । ८८२०६ । १००१०००२५। लब्धानि 
करमेण मूलानि २। ३। ६।१४।२६७ । १०००४। 

इति बगंमूलम्‌ । 

( १). उदाहरण-८१ का वगंमूरू निकार्ना है, तो परे ८१ के उपर 
विषम अङ्क १ के उपर विषम चिह्ध(।) जीर सम भङ्क ८ के उपर सम 
चिह्ध (--) यह कूगाया ( ८१ ) । अङ्क मे जितने विषम चिह्न गे उतने 
ही बगमूरु मे अङ्क होगे, यह समन्चना चाहिए । यर्हो अन्त्य शङ्क विषम एक 
ही होने के कारण भन्त्य विषमाङ्कं ८१ को मानकर इसमे ९ का वगं घटतादहै, 
अतः ९ वर्गमूकू हो गया । लागे जङ्क नहीं हे, अतः क्रिया नहीं बड़ी । 

(२) १९६ का वर्गमूरूरेनेके छिषए्‌ विषम भौर सम का चि रगायां 

। - । तोदो विषम अङ्क माल इप्‌, भतः षो 


$ > ९१२०१९९१ शङ्क मूर मे होगे, यह निश्चय हना । भवं 
ष्र्‌ सूत्र के अनुसार अन्तिम विषम अङ्क १ मे 

८ १ का वगंघटा। मृष एक को दूना कर 

9६ समभङ्क ९ म माग देने पर छर 

१९ इर । अब चार का वर्गं १६ को भाद 

०० विषम १६ मे चटायातो शेष शम्य रहा, 


अतः १९६ का मूर १४ इभा । बहौ 
परे ५ का भौर पी काथं जटाहि, अतः दोनों को दूना कर एक स्थानं 
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वदाकर पंक मरं छिलने पर २८ हुभा । इसका भाघा १४ हे, भतः उपरो 
मू टीक है । 


(३) ८८२०९ का वं भरू निकामा है, अतः अग्तिम विषमाह ८ मं 
र्कावग घटा शेष ७ पर ८ उतरातो समाह्क ७८ हुभा। अब रेकोवूना 
कर ७८ मे भागदियातो छभ्धि ९ भौर शोष १२ हभा। १२ उपर २ विष 
साङ्कं उतरा तो १२२ इभा । इसमे ९ कावगं ८१ को घटाया तो ४१ रोष 
अथा । ४१ उपर ° उतरा तो समाङ्क ४१० हूभा। अब रुन्धि के स्थान में 
२९ ङ्क है । अतः इसको दूना कर समाङ्क ७१० मे भाग दिवा सो छष्चि 
७ ओर शेष ७ रा । ४ ऊपर ९ उतरा तो ४९ विषमाङ्क इभा । इसमे ७ का 
बं घटा तो शेष शून्य हुभा । जागे खङ्क नहीं है, अतः क्रिया समाक्च हो गयी; 
छभ्ि के स्थान में २९७ हे, अतः यह मुल हूभा । यर्हौ २, ९ भौर ७्के वं 
घटे है । अतः इनको दूना कर एक स्थान बदाकर टिखा भौर जोशातो 


१५ 
(स्ट) ५९७ इभा । इसका आधा किया तो २९७ मूर क समान हो गया । 
इसी तरह १००१०००२५ इसका भी वग॑मूर रेने से १०००५ इजा । 


वगेमूल परिशिष्ट- 
( १ >) नवीन रीति से बगमूरु का आनयन । 


२ ९८२०९ | २९० ८८९०६ का वर्गमूक निकलना है, तो 

४९ ४ पहर विषम शङ्खो पर शून्य का चह र्गनेषे 

५ | ४४१ यह मालुम स्या किर शङ्क हसके वगंमूरूमें 
4.8 १०९ * 

४१०९ देगि । अव अन्तिमिभङ्क८्मं रेका षगकटा, 

४९ ०० हेष ७ पर जका अङ्क ८ नौर २ उतरा। रुन्धि 

प्र रको दूना करनेसे ्हुभा। भ्सेभ्य्ं 


५८७ | | आग देने पर रर्धिशर्को ४ शौर रे दोनों पर 
उतार । ९ पते ४९ को गुणाकर ४८२ मे बषटायासो शेष ४१। इस पर जोडा 
शङ्क ० भौर ९ उतारा । ४९ मे ९ जओोक्ने से ५८ हुभा। ५८ से ४१० माग 
देने पर रुन्धि ७ को २९ भौर ५८ पर रक्खा । अव ५८७ को ७ से गुणाकर 
४१०९ म चटाया तो शेष शुन्ध शहा, अवः ८८२०९ का वरगमूर २९७ इभा । 
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(२) किक्षी संल्या के पेसे गुणनीयक, जिनका फिर टका, ग हो सके, 
उस संख्या के वे उण्पादक कराते है ओर वे टके रूढि कहते है। 
यथा १८९० = ६८३१८३२ ,८२८५ १८७ 
यौ इन टको का फिर टुकदे नहीं हो सकते है । शतः ये प्रत्येक १८९० 
के उत्पादक है । 
उत्पादक के द्वारा-वगमूर रने की विधि । 
(१) ८८२०९ = ३८२९४०३ = ३५८३ >८ ९८०१ 
= & „८६८२३ .८३२६७ = २०३०८३१४ १०८९ 
= ३,८२.८३ >८२,८३ ८२६३२०८२ ०८३०८२ ०८३२०९३८ १२१ 
= ३०८३८३८३ ०८३ ,८३,८११ ८११ ३२ ›‹ ३ >९ >€ ११२ 
.,/ ८८२०९ = ३ >८३ ›८३,८ ११ २९७। 
अभ्यासाय प्रभा - 
वगंभूरू बताभो । 

( १ ») १५००६२५ (२) ९०६२५ (३) १०२४ (४) ३७२१ 
(५) १६०८०१ ( ६) ६२५०००० ( ७ ) ९९३५१०४७ (८ ) ५०६३५ ॥ 
इति । 
अथ घनविधिः । 
छथ घने करणसूत्रं इत्तत्रयम्‌ | 
समत्रिषातश्च घनः प्रदिष्टः स्थाप्यो धनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवगेः, 
आदित्रिनिघ्स्तत आदिवगंखयन्त्याहतोऽथादिषनश्च स्वे ॥११॥ 
स्थानान्तरत्ेन युता घनः स्यात्‌ प्रकरप्य तरखण्डयुगं ततोऽन्त्यम्‌। 

| ४ 
एवं बहुवगधनप्रतिद्धावाचयाङ्कतो बा विधिरेष कायः ॥ १२॥ 
खण्डाभ्यां चा हतो रारिल्लिघरः खण्डषनेक्ययुद्‌ । 
बगेमूलथनः खक्नो बर्गराशेषनो मवेत्‌ ॥ १३॥ 


बराबर तीन संख्याभो के गुणन फर को घन कहते ह । जते ९ काचन = 
९.८९ ५९९ = ७२९६ 
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दूसरा भरकार- यह है कि जिस संख्या का चन करना हो, उसका पके 
भम्रय डङ्धं का घन स्थापित करे, फिर अन्त्य के वग को त्रिगुणित आदिम ह्कसे 
गुणा कर लिखि । बद्‌ मे दिम अङ्के वं को त्रिगुणिव अन्त्य शङ्क से गुणा 
कर रिखं। तब आदिम जह के घन को छिलछकर स्थो का स्थानान्तर के म से 
योग करने पर धन होता है । यदि भविक शङ्कु होवे तो उन दोनो खण्डो को 
अन्त्य अङ्क मानकर जागेका एक भङ्क केकर दो खण्ड कट्पना कर पहषटी 
रीति के अनुसार क्रिया करनी चखाहिर्‌। इस तरह तवतक क्रिया करनी 
चाहिए अव तक अङ्कु निःदोष हो जाय । वा---नादिम भङ्कसेही क्रिया करने 
पर घन हेता हे। 

तीसरा प्रकार-जिष्ठ राशि का धन करनाह्ो उसकोदो इकडे कर 
दोनो दुक्थो से राशिको गुणा कर फिर तीनसे गुणा करं । गुणन फर्म 
दोनों दुक्दो के घनयोग के जओोद्ने से घन होता हि । जेते ३ का घन करना, 
लो = १+२। अबष्को १ भौररेसे गुणा करने पर ६ हभा। ६ को 
हसे गुणा क्रिया १८ हुभा। इसमे १ काचन १ भौर का घन ३,८२.८ 
२८, इन दो्नोका योगम्को १८ जोदा तो २७ इुभा। यही 
का घन हे । 

ददौथा प्रकार- जिस वर्गार्मक संख्या का घन करना हो, उसके बगंमूख 
का घन करके, फिर उसका वर्गं करं तो घन होताहै। जेसे४का घन कदने 
केलिए ४ का वरगंमरु रे काघन ८ हे, इसका वगं कियातो ६४ हुभा। यही 
काचन दै ॥ १३॥ 


उपपत्ति :--च्रयाणां दुर्थाङ्कानां चातो धन हति विदोषगुणनपरिभाषा- 
सपैव । यदि रक्षिः न्रा=-अ-+क तदा जनपरिभाषया राञ= रा>८रा>८रा- 
(भ +क)(अ~+क )(भ+क)) 

=(अश्+रेभक+कर्) (ज +क) = अः +र शरक न+थक+ 
अर्क +२ अ कर+क>। 

= भञउ+३ धरे क+३ अ कर + 3 । अस्याषषटोकनेनेव--'स्थाप्थो- 
बनोऽन्स्यस्य तनोऽन्रयवगंः इति पद्यप्रुपपद्यते । 

पुवं पूवयुक्ष्या--राञ-जञ+३ भः क +३ भ कशर्+ कः 
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=अञनदेजक (ज +कः) +कः अह करा +कः 

= ह भ >८क>८ श + अञ + क3 । एतेन 'खण्डाभ्यां वा हतो राक्षि, इति 
पथमुपपन्नम्‌ । यदि राशिः = अग तदाऽस्य बनः- 

रा = ( अर )3 = अ» = अउ > अञ । अतएव (वर्गमूषनः स्वजनः इति 
सृत्रसुपपन्नम्‌ ॥ ११-३३॥ 

अत्रोहेशकः। 

नवघनं त्रिघनस्य घनं तथा कथय पश्च घनस्य घनं च मे । 
घनपद्‌ च ततोऽपि घनात्‌ सखे यदि घनेऽस्ति घना भवतो मतिः ॥१॥ 

हे मिश्र! यदिन क्ियामेंतेरी बुद्धि निपुणदहै, तोर का चन, ईक 
घन २७ काघन जौर५के घन १२५ का घन यतानो ओौर उन धोक 
धनमूरु मी को ॥ १॥ | 

न्यासः ६ 1 २७ | १२५ । 

जाताः करमेण घनाः ७२६ । १६६८३ । १६५३१२५। 

अथ वा राशिः। ६। अस्य खण्डे ४। ५ । श्राभ्यां राशिेवः १८०। 
त्रिनिघ्रश्च ५४० । खण्डघनेक्येन १८६ । युतो जातो घनः ७२६। 

अथ षा राशिः २७। अस्य खण्डे २०।७ आभ्यां हतव्िन्रश्च 
१११४० । खण्डघनेक्येन ८३४३ युतो जातो घनः १६६८३ । 

अथवा राशिः ४। अस्य मूलं २। घनः ८। अयं खघ्रो जात- 
अतुणो घनः ६४ । 

बा राशिः £ अस्य मूलम्‌ ३। घनः २७ अस्य वगो नवानां घनः 
७२६ । यो बगंघनः स एव बगेमूलघनबगेः । भीजगणितेऽस्योपयोगः। 

इति घनः । 

उदाहरण ~ पहष्टी रीति खे ९३ = ९८९८९ ७२९। 

२७३ = २७ “ २७ ›८ २७ = १९६८२ । १२५३ = १२५ « १२९५ ८ १२५ 

१९५५३ १२५५ । 

दरूरी रीति से २७ का घन कर्नादहे, तो य्ह अन्त्य अङ्कुरे काघन ८ 
को लिखकर भन्तिमाङ्करे के वर्गं को त्रिगुणित भादिम अङ्क (७८३) = २१ 
खे गुणा करने पर ( २१.८४) = ८४ इभा । इसको स्थानान्तरं करके जर्थाव 
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८ घन ङे उपर ८ छिखकर उसके दूयं भागे एकु स्थान बढ़ाकर ४ छिखा। 
अवु मे भादिम अङ्क७ के वं ४९ को त्रिगुणित अन्तिमाङ्क (६,८२)=६से 


गुणा भरने से २९४ हभ । इसको उक्त क्रम से छिखा । अन्त मेँ आदिम भह 
७ काचन ७०८७०८७ = ३४द को रखकर सर्वो को स्थानाभ्वर | २३ 


ते ओढने पर १९६८३ हु । उपरोकरू रीति से अङ्को को स्थापित | ८५४ 
करने पर-निन्षर्खित रूप हुआ ॥ १२॥ २ १ 


इती तरह १२५ का घन करने पर १९५३१२५ होता है । 

तीसरा प्रकार--१२५ का धन करने के छिद्‌ हसकेदो इकडे १०० 
शौर २५ किये । .भव सूत्र के भनुक्तार १२५ को दोनों दश्वो से गुणा करने 
पर १२५ »८ १०० »६ २५ = १२५०० >८ २५ = ३१२५००० । हसे ३ से गुणा 
किया तो ६३१२५०० >८२३ = ०२०७५०० हुभा। हसते दोनो इुक्दोके घन 
योश १०००००० + १५६२५ = १०१५६२५ को ओक्ने पर ९३७९५०० + 
१०१५६२५ = १९५३१२५ यह धन हुजा। 

इसी तर परस्येक राशि का घन किया जा सकता ह । 


चौथा प्रकार-स्का भन करनाहै, तोद का वर्गमूरु ३ का चन 
कदने पर ६०८३०८२ = २० हुभा। इसका गं करने से ३७ > २७ = ७२९, 
यही ९काघनदहै। 

घन परिशिष्ट 

(१) किसी सश्याका दोसे अधिक दुका द्वारा घन निकाकना) 
यथा २२४ का चन करनाहे, तो इसे ६ टुक्बों २००, १०, १४्र्बा। 
२२७३ = २२४ >८ २२४ ›८ २२४ = (२०० + १० + १४)3 यष (२०० + १०) 
= शम्त्य, १४ = आदि ¦ अब दुसरी रीतिसे (२०० + १०)3+ २५१४ 
(२०० + १०) + इ >८ (२०० + १०) >< १४२ + १४.-२१०३ + ४२२१०) 
+ ३५८२१००८ १९६ + २७४० ९२६१००० + १८५२२०० + १२३७४८० 
२७४७४ = ११२३९४२४ = उत्तर । 

अभ्यासाय प्रभाः- 
धन बअताभो । 
(१) १९७ (२) ३१२ (३) ९९९ (४) ६२५ (५) ७२५ (६) १२५. 
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(०) १३१२२ (८) २५५५६७२ (९) ( १० + १२५) (१०) (३६ +१४) 
(११३ १०+१०+५)। 
इति धनपरिशिष्टम्‌ । 
अथ धघनमूले करणसुत्रं वृ्द्रयम्‌- 

आच घनस्थानमथाघने दे पुनस्तथाऽन्त्याद्‌ घनतो विश्चोध्य । 
अने चथक्‌स्थं पदमस्य कृत्या त्रिश्न्या तदाद्यं विभजेत्‌ फलं तु ॥ 
पङ्क्त्यां न्यसेत्‌ तत्कृतिमन्त्यनिघ्रं त्रि्नी त्यजेत्‌ तत्प्रथमात्‌ फलस्य। 
धनं तदाद्याद्‌ धनमूलमेवं पङ्किभपेदेवमतः पुनश्च ॥ १५ ॥ 

जिम संख्या का घनमूल निकालना हो उसङ़ इकाई वारे अङ्क पर घन 
का चहु (| ) रगाकर, वादके दो अङ्को पर अघन का चह (--) 
कशगावे । इसी तरह आगे के अङ्को एक घन ओौर दो अजन होते टह। इद 
प्रकार जब तक अङ्क देष नहो ज्ञाय तब तक घन भौर अघन का चिक रुगाना 
खाहिए । घन चह के तुर्य ही अङक घनमृरू मे होते है । 

घन चिह्न वारे अन्तिम अङ्क में जिसका घन धटे वह बटाकर उस धनभूख 
को शरूग रखें । बाद्मे उस (चनम) के वगंकोरेसे गुणा कर भादि 
के लने भागदें। रन्धिको पर्तिमं न्यास करं । अव उसके व्गंको 
तरिगुणित अन्त्य लङ्कसे गुणाकर दवितीय अधन मेंषटादुं भौर कम्धि के 
घम को अघन ङे समीप के घनमेषटादें। यदि अङ्क शेषरहेतो फिर इसी 
तरह क्रिया करने पर घनमुल होता हे ॥ १४-१५ ॥ 

जैसे ७२९ का घनमूर निकारूना है तो ७२ ९ पर घन भौर अघन चि 
लशा दिया। इसमें एकी षनका चिह्कदे, भतः ७२९ में जिसका घन 
धटेगा व्ही इसका बनमूल होगा । विच्ारने पर ९ का घन ७२९ टा, अतः 
९८७२९ = ९ हा । 

उपपत्ति ः- कक्प्यते ( अ + क )3 = अ+ दे अः क +रे लकः + कः 
भत्र स्वरूपावरोकनेन "आशं घनस्थानमयाधने दवे इति यदू घनाधनचखिह्कनिवे+ 
कनप्रकारोऽरिति तथक्तियु मेव प्रतिमाति । तथान्स्याद्नतो सस्व चनः शचभ्यति 
कोऽन्तिमाङ्करततच्धिगुणितान्त्ववरयो न विभक्तोऽचन उपाग्तिमाहः स्थात्‌। ववजखि- 
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तन शेषे उपान्तिमाङ्कघने शोधिते यदि शेषा 
भावस्तदा तदेव घनमूरूम्‌, भन्यथा शेषसस्वे पुनरस्य कृत्या च्रिष्न्येध्यादिविधि 
कतेभ्या एवेति सवंसुपपन्नम्‌ । 


अत्रोषहेशाकः। 
पूरवषनानां मूलां न्यासः ७२९ । १६६८३ । १६५३१२५ । 
कमेण लब्धानि मूलानि ६ । २७। १२५। 
इति धनमूरम्‌ । 


इति परिकर्माटक समक्तम्‌ । 


उदाहरण--७२९ का चममृक प्रे दिखाया गया है । यहौँ १९६८३ क 
धनमूरु निक्षाल्ना हे, अतः अन्तिम घनाङ्क ९ होनेसे १९ म रेका घन ८ 
घराने पर ११ जथा, इस पर & उतारनेसे ११६ इुशा। हमे त्रिगुणितं 
२ काव द>८४७ = १२ से मागदेनेपरथ्या९ भी छूभत्रिष्टो सकती ह 
किन्तु रेसा करने पर शागेषकी क्रिया रंक जायगी अतः ज्ही लख्धिष्ी 
शव ११६ मँ ८४ घटाने पर शेष ३२ रहा, इस पर ८ उतारने से ३२८ 
दुभा । इसमे खुडि ७ के वगं ४९ को त्रिगुणित अन्स्य 2८२ ६ से गुण 
करने परं २९४७४ को घटाने से ३२८ - २९४७ ३४ हुभा। हस पर ३ उतार 
लो ४६ हुभा। इसमे फल ७ का घन ३४द्‌ घटने से रेष नहीं रहा, अत 
१९६८६ का धनमूक २७ हभा। इसी तरह १९५३१२५ का घनमूट 
निकाशने से १२५ होता हे । 


धनमूल परिशिष्ट 
( १ >) उर्पाद्क के द्वारा बनमुषछ निकाङना । 

जिस घनाष्मक संख्या का घनमूरु निकारना हो, उसका पहर उश्पाठ्ब 
निकाके । उच्पादुकू में प्रत्येक अङ्क ३ वार आते, इसषिष्‌ उन अञो रं 
एक-एक को केकर सथ काधात कदने पर जनमूरू हेगि। 

वथा--१९६८६ का धनमूक निकलना हे धतः--१९६८द = द» 
६५५६१ = ३०९६ ५८२१८७७ = ३ ०८2 ५९३ ०८७२९ => २०८» 
शद = 2 १ १६९६ १९३ ८६०८१ = द ०९६०८६१८ ६०८३ ०८६१९२० 
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२०८२८२८३ >८३२ ०८३ ,८३.८९ २०८३ ०८३.८३ ८३.८३.८३३ 
»८३। दन अङ्को से एक-एक लेकर धात कियातो ३८३>८३ = २७। 
यही घनमूल हु । 


अभ्यासाय प्रभाः- 
धनमूर कताजो-- 


(१) ४६६५६ (९) १०५८२३८१७ (३) १८५१९३२ (४) ३५३२२४८ 
(५) ७०४९६१९ (ई) १५६२५ (७) २१९७ (८) ११७६४९। 
इति घनमूरूपरिज्िष्टम्‌ । 


अथ भिन्नपरिकमोष्टकम्‌ । 


तत्रादाबंशसबणेनम्‌ । तत्रापि भागजातौ करणसत्रं ब्त । 


अन्यरोन्यहारामिहतो हरां राश्योः समच्छेद विधानमेवम्‌। 
मिथो हराभ्यामपव्तिताभ्यां यद्वा हरांश सुधियाञ्तर गुण्यौ ॥१॥ 


राश्योः हरांशौ भन्योन्यहारानिहतौ ( कर्यो), एवं समण्डेदुविधानं 
स्यात्‌ । यद्वा अपवर्तिताभ्यां हराभ्यां हरांशौ सुधिया भन्न मिथः गुण्यौ 
८ गुणनीयौ ) तदा समष्छेददििः स्यादिति ॥ १ ॥ 


इस सृत्र में अज्ञो की सवर्णता जौर माग-जाति की श्या की गयीदहै। 
दिधि यष्ट कि एक राक्िके हरसे दूस्षरी रक्षि के हर जर शंक्को गुणा 
करे, फिर दुसरी रक्षिकेहरसे प्रथम रक्षिकेहर ओर ञंक्ञको गुणा करे। 
इस तरह क्रिया करने पर समच ( सबमेंतुर्य हर) होताहि। तुश हर 
होने के शाद यदि भिन्नङ्खोका योग करनादहो तो ऊपर दारे शङ्कोका योग 
कर नीचेमे वुल्य टरं को रखनेसे योगहोगा। अन्तर करनादहो तो अन्तर 
करं नीचे मे सुस्य हर देने से भिन्नाङ्का का न्तर होगा । अथवा संभव रहने 
पर किसी भङसे हरो को अपवतन देकर, उन अपदर्तितं दर्यो से परस्पर हर 
ओर अश्च को गुणा करने पर भी समश्छेड्‌ होता है। इसे भागजाति कहते है । 

जैसे3 म 3 को ओदनादि तो प्रथम रीतिसे समश्ड्ेषु करने पर 
३€ = € = योगफर । 
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अथवा दुसदी रीति से हर ४, ८ को ४ से अपवतन दिषालो $ रे हुए) 
अव १,२, से परस्पर हर भौर अंश कोगुणाकियातो र, हुए । दोर्नोको 
ओदने पर  हुभा । यह योगफल पहले के तुक्य ही जाया । 


विशेष- (भिन्न की परिभाषा) जो कों राति इकार के एक, वा छथिक 
समान भर्गो से अनी रहती हि उसे भिश्च कहते है । साधारण भिन्नं सम, विषम 
भौर संयुक्त भिश्च के भद्‌ से तीन प्रकार के होते । जिसमें शंश हरसे ष्टोटा 
हो उसे सम्भिन्न कहते है । समभिन्न के विपरीत विषमभिन्न होता है । संयुक्त 
भिन्न मे पूरणाङ्क भौर समभिन्न दोनों रते है । जेते-२५, २२, ९६२५५ । 
भागजाति भिन्न उसे कते ई जिस्म हर ओौर अंश दोनो पूर्णाङ्क हो । प्रभाग- 
चि मिश्नवेरहै जिनमें हर वा अंनत या दोर्नो पूर्णं संख्या नहो, जेते 
ॐ ई ड । यदि कोह संख्या अपने किसी अंशसेयुक्‌ हो तो उदे भागानु- 


बन्ध कहते & । यदि कोहं संख्या अपने छिपी भागसेष्टीनषह्ो तो उस 
भआगापवाह कते हे । 


उपपतन्तिः---भन्र कष्ष्येते भिन्नराज्ञी ड > ~ शभनयोर्योगान्तरकरणमिष्ट 


मतः सजातीयकरणार्थं कलिपितम्‌- न = च, त =प, " अकच, एवंग 


=जप। ... भ~ कच. तथा गक = चनपक। .*. भ्र ग-क = 
[| [| ग्‌ [| । , 
कन्चन्व ~+ चम्पक = कन्व.(च ~+ प). च ~प ~ र, 


भत उपपन्ं पूर्वाद्धम्‌ । यदि ङ = व, वथा न = ख, तदा क = म-वनघ~ 


मस, तत आभ्यां क, घ मानाभ्यां पूर्वस्वरूपसूत्थापनेन ख~ प~ 


अ"म"स ~+ गमन्व _ म (जसः = ग्व) _ जस ~+ग-व _ लनल. 
म-व-मन्स मरमव- म^वस म^व"स 
शन्व [1 भग्स गन्व ण 
. क = मन्व ध >= मन्व ., ~ उपपन्नः 

मन्वन्स श्छ एव्‌ म कन्ख धन्व 


सर्वस्‌ । 
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 अत्रोहेशकः। 


रुपत्रयं पश्चलबस्जिभागो योगाथेमेतान्‌ षद्‌ तुल्यहारान्‌ । 

्रिषष्टिमागञच चतुदेशांशः समच्िदौ मित्र षियोजनार्थम्‌ ॥ १॥ 

हे भित्र! योग करनेके ज्यि ३, रै, 3 इन भिन्ना का तथा भम्तर कदने 
के लिये ट, २ इनका समष्ठेद्‌ बताभो ॥ १॥ 

न्यासः। ¶ प्ञ। 

जाताः समच्छेदाः ६ छप गप । योगे जातम्‌ ९३ । 

अथ द्वितीयोदारणाथं न्यासः 5 स । 

सप्रापवर्तिताभ्यां हराभ्यां ६, २ संगुणितौ, समच्छेदौ १६५-९५६। 
बियोजिते जातम्‌ ३९६ । 

इति भागजातिः । 

उदाहरण-३ २ ‰ इनका योग करना हे तः सत्र के अनुसार प्रत्येक 

राशि के हर से शेष राशिर्यो के हरो भौर शशा को शापसमे गुणा कर योग 


~~ ६1 = ~ 
करनेसे-देदपर३े + पेदवे ड + दद पदप = ईप्‌ + पप + पध = १३ 


१, ठ इन दोनों का अन्तर करना है धतः पहली रीति से समण्डेवु 
कर भन्तर करने से-वद्द5 - पट इ = टे = षद = षट = उस । 
दूसरी रीति से-- व्र, ट य्ह हरो को ज्ये भपवतंनदेने से क्रमसे 
२ जौर ९ हुये । इनसे परस्पर हर शौर जं को गुणा करने पर १९, वर्ह 
इये । दोनों का भन्तर करने से वरट्‌ - वरद्‌ = बह = षठ = उस्र । 
अथ प्रभागजातौ करणसू शृ्ताधम्‌ । 


लवा लवघ्नाश्च हरा हर्रा मागप्रभागेषु सवणेनं स्यात्‌ । 
भआगप्रभागेषु ८ प्रभागजातौ ) छवा कवन्नाः ( अंकाः अंशेगंणिताः ) इरा 
हरन्नाश्च ( हराश्च हरैगुणिताः ) कार्यास्नदा सवर्ण॑नं स्यादिति । 
प्रभागजाति वह कटकाती है जिसमे माग कामी भाग रिया जाय । 
प्रभागजातिमे अंशोसे अंशो को भोर शरोसेहरों को गुणा करने पर 
समण्छेद होताहै। जैसे २के भ्टमांश का वृत्तीयांश् क्या होगा १ बर्ह 
३२२ इनके शशको धंशोंसे शौर हरो को हरो खे गुणा कदने पर 


२2 णव ~ ज 
ट ३ = इष्ट = बृ = उत्तर । 


३८ लीलावत्यां 


ष्व 
उपपत्ति ः--भव्रालापोक्स्या करप्यते -* = ख,-अ ग = ख, -- र 
म, नूर = इत्यावि। 
स 
मेव >ट _ख.ग>बनट- _ ननग.व.-ट 
न.-स न-स.प- क.प.-न.स, 
भत उपपन्नं स्वम्‌ । 
अत्रोरे 
शकः । 


द्रम्माधंत्रिलबद्वयस्य सुमते पादत्रयं यद्भवेत्‌ 
तत्पक्ांशकषोढशांशचरणः संप्रार्थितेनार्थिने । 

दन्तो येन वराटकाः कति कदर्येणापितास्तेन मे - 
ब्रहि त्वं यदि वेट्सि बत्स गणिते जार्ति प्रमागाभिधाम्‌ ॥ १॥ 


हे सुमते ! किसी कयं ( कृपण ) ने एक भिष्ुक को याचना करने पश 
१ दवम्म के आधे कं हिगुणित वृखीय भाग का जो त्रिगुणित चतुर्थाश्ष होता है, 
उसके पञ्चमांश के चोडशांश का चतुर्थाहा दिया, तोहि वस्स! यदि तुम 
प्रभागजाति गणित को जानतेष्ो, तो बताभोकि कृपणने कितनी कौदिबौ 
उस याक कोठी 


न्यासः | ३२३४२ १्६३। 

स्बणिते जातम्‌ उर्ट> । 

षडभिरपवत्तिते जातम्‌ इर८> । एको दन्तो वराटकः । 
इति प्रभागजातिः | 


उद्राहरण~ क चै, ङ, द, प्ट) पट) र, दनक सूत्र के भयुखार सवर्णम्‌ 
कलि म दवत = उद = पदः 


च 
५.८०५.८५९ ~. १०८१८ (०८2० ._ १०८१2०८ 
6 = क्ाङक्किणी पीं #] द 2 5 ~~ [4 “~दद छ 


$ कौ । 


अथ भागानुबन्धभागापबाहयोः करणसूत्रं साधंडष्तम्‌ । 
हेदपरूपेषु लवा धनणेमेकस्य भागा अभिदोनकाभेत्‌ ॥२॥ 
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स्वांश्षाधिकोनः खलु यत्र तत्र॒ भागालुबन्धे च ठबापवाहे । 


तलस्थहारेण हरं निहन्यात्‌ स्वांश्षाधिकोनेन तु तेन भागान्‌ ॥२॥ 

चेत्‌ एकस्य भागा अधिकोनकाः कतंग्यास्तदा देदन्नस्पेषु कवाः धनर्णं 
कार्यस्‌ । यत्र खलु स्वांशः अभिकोनः तत्र भागानुबन्धे कवापवाहे अ तरस्थ- 
हारेण हरं निहन्यात्‌, एवं स्वांक्षाधिकोनेन तु तेन ( हरेण ) भागान्‌ निहम्थाव्‌ । 

यदि किसी एक रूप का भाग अधिको वाम्युनहो, अर्थात्‌ किसी एक 
अङ्क का कों माग दुसरे जहम जोढाया घटाया आष, तोषक्प कोहर से 
गुणाकर अंश को घन, ऋण के अनुसार धन या ऋण करें । चैते र्मे ३ जोदना 
है,षो ख्परेको हरण्ये गुणाकर १ भंशजोद दिषावो २८४८८, 
<‡#‡ = ४ इभा । घटाना रहता तो ८ में १ घटाकर £ होवा । जिल मागाङ्ु- 
अन्ध शौर भागापवाह मे अपनादही कोहं भाग किसी संख्याने भोडाषा 
बटाया जाय, वर्ह नीचेके हर से दूसरे के इर को गुणा करं भौर अपने 
अंश्च को धन, ऋण के अनुसार अणने हर्मेधन या ऋण करजो शेष वे 
उससे दूसरे के अंश को गुणा करं तो सवर्णन होता है। जेषे रेमे अपना ड 
जोडा है, तो नीचे के हर से उपर वारे हर को गुणा करने प १२ हभा। 
यहा धन कदना है भतः ३ हरमे १ अंशको जोढ्कर उपर बारे भंकसषको गुना 
कियालो ४ हूना अतः पृ = ॐ इभा । यष्टी उन दोनों का योगकल आया । 

उपपस्ि :--भथां कस्य योगेन राशौ भागाजुबग्धस्तथा तद्वियोगेन भागाप- 


बाहो भवतीति ज्ञेयम्‌ । तत्र करुष्यते-भ ~ त = ग एतेनोपपन्नं पूर्वा. 


| + अ (~| ख श, | 
। यदि --=~- -- कद ५ ^ 
धम्‌ । यदि = इ ` इति कश्व्यते ददात्र समण्डा विते न + 


व व = भ ( ~ र - स? जत उपपन्नसुतराधंमिति । 
अत्रोेशकः। 
साङ्चि हयं त्रयं ध्यक्धि कीटग्नहि खबर्णिवम्‌ । 


जानास्यंशानुषन्धं चेद्‌ तथा मागापबाहनम्‌ ॥ १॥ 
हे भित्र ! मागाजुषन्ण भौर मागापबाह यदि हुम बागे हो, तोर्मेडै 
जओोकने से भौर ६ मे ‰ चटने घे श्या होगा १ बतानो । 


¦ 1) लीलाबत्यां 


न्यासः २६ । ३३ । सर्बणिते जातम्‌ $ । > । 
उदाक्रण--२ मे $ ओङ्ना हि अतः सूत्र के अनुसार सबणंन करने प्र 
३+९= ३५९ <+ = भ हशा। ३ में ‰षटानाहि तो सवर्ण कक 
१ धटानेषे३-ड=-3- = +~ = श्ट इभा। 


अत्रोरेशकः। 

अङ्धिः स्वग्यंशयुकतः स निजदलयुतः कीटशः कीरशौ द्रौ 

श्यंशौ स्वाष्टांशदहीनौ तदनु च रहितौ स्वैलिभिः सप्रभागैः । 

शर्धं स्वाष्टांशहीनं नवमिरथ युतं सप्रमांशैः स्वकीयै 

कीटक स्याद्‌ ब्रूहि वेत्सि त्वमिह यदि सखेंऽशानुबन्धापवाहौ ।। २॥ 

हे भित्र! यदि तुम भागालुबन्ध लौर भागाववाह जानतेष्ो तो उष्के 
अनुसार एक का चतुर्थश्च & मे अपने तृतीयांश $ को जो कर फिर उसमे 
उसी का भाधा ३ जोढ्ने से श्याहोगा! एवं दोकी तिह ३ मं लपने 
भमा > को धरनेसे जो हो, उसमे अपने त्रिगुणित पक्तमांक्ष 3 
को घटाने पर शोष अताभो । तीसरा प्रभ यहटहै कि भाषे ३ में अपने भष्टमांस 
 कोधटानेसेजो हो, उसर्मे अपने नवगुणित सक्तमांश $ को जोद्ने 
धद जो ष्टो, वह कहो ॥२॥ 


न्यासः। २३ 
३ > ३ सवर्णिते जातं क्रमेण ३३ २। 
९१९ 
२८ ७ 


इति जाति चतुष्टयम्‌ । 

उदाहरण, ९, \ इन सर्वो को जोद्नाहि अतः पके ‰्मेञेको 
शत्र के भनुतसारजोदातो =^ हुभा। ‰मेरेकोजोढातो ३ = बह 
उत्तर भा । 

दूसरे प्र में केवर धटाबदहे, इसल्यि म को दहे बटनेके हिप 
सूत्र के भडुसार इर को हरस्ते गुणा किया तो ६८८२४ हुभा। र्हा 
आगापजाह है, अतः दूसरे के हर (८) मे ऊपर वकते ( + ) अंश को घटाया 
लो ७ इभा, इससे दुसरे के अंश (२) को गुणा कियातो १७ हुभा। क्रमसे 
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डिश्षने पर ३ = क इुभा। इसमे ठे को उक्त रीति से बटावातो १ - डे 
4 = उ. = ६ = ४ यह उत्तर इभा । 


तीसरे प्रभे भमो घटानाहे, तो सूत्र के अनुषार ३->= 


3 >+5 


२4 + $ = ^ = २२ = ‰ यह उत्तर इभा ॥ २ ॥ 
इति जातिचतुष्टयम्‌ । 


भथ भिन्नसङ्कलितव्यवकलितयोः करणसूत्रं ृत्ताधेम्‌ । 
योगोऽन्तरं तुल्यहरां शकानां करप्यो हरो रूपमदहारराशेः ॥ 
तुल्यहराशकानां योगोऽन्तरं कायम्‌ । भहारराशेः रूपं हरः कक्प्यः । 
पुय हर वारे अशो काही योग वा अन्तर करना चाहिए । जिस राशि 
मेहरनष्ो व्ह हर की जगह 9 कपना कर समण्छेदु करना चाहिए । 


उपपत्ति :-समानजातीयानामङकानामेव योगोऽन्तरं वा भवतीति नियमाद्‌ 
सृुभ्रोकं सर्वमुपपद्यते । दरस्थाने रूपकल्पनेन विकाराभावात्तथोक्छमिति । 


अत्रोदेशकः। 


पट्वांशपादत्रिलवाधंषष्ठानेकीकृतान्‌ ब्रहि सखे ममेतान्‌। 

एमिश्च भागैरथ बर्जितानां किं स्यात त्रयाणां कथयाद्यु शेषम्‌ ॥ १॥ 

हे भिन्न ! २, ५, १, १, ‡ इनका योगफढ बताभो शौर योगफषको 
३ मँ घटा कर शेष कटो । 

न्याखः। पेेेरेदे) 

एेक्ये जातम्‌ ३५ । 

अ्थैतैर्विवर्जितानां त्रयाणां रोषम्‌ 

इति भिन्नसङ्कलितव्यवकलिते । 


उदाहरण- २, ५, ॐ, ३, २, इनका योग करना है भतः समण्ठेद्‌ कर 


जोढने से-~ +^ ++ <०‰ {5२6०9 = ~< = २४ = उत्तर । 
शब लेको रमं घटाया, तो ३- ई5 = 4८ = ३२ = उत्तर । 


%र लीलाबलयां 


अथ मिन्नगुणने करणसूत्र बृष्ताधेम्‌ । 
अंश्चाहतिश्छेदवधेन भक्ता ग्धं विभिन्ने गुणने फलं स्यात्‌ ॥४॥ 
विभिन्ने गुणने--मिन्नगुणनकर्मणि, अंक्षाहतिः, देदवधेन भक्ता रडधं गुणन- 
फर स्थादिति ॥ ७ ॥ 
भिश्च भङ्क ङे गुणने अंशको अंशसे गुणा करं उसमें हरो के बाहवे 
भाग देने पर गुणनफक होताहि ॥ ४॥ 
ग 
उपपत्तिः-कक्प्यते गुण्य: = द्र, एणक्=-द् 
.“, गुणनकषटम्‌ = गुण्य >€ गुणक ~ ङ > भ्‌ 
अ्रोदेशकः । 
सश्यंशपद्धितयेन निष्नं ससप्मां शद्धितयं भवेत्‌ किम्‌ । 
अर्धं त्रिभारोन हतं च बिद्धि दक्षोऽसि भिन्ने गुणनाविधौ चेत्‌ ॥१॥ 
हे मित्र! यदि तुम भिन्नगुणनमे समथ हो, तो वृततीयांश्षसे चुतदो 
(२३) से सषठमांशसष्ित दो (२+ठ) को एवं(६)को (३)खे 
गुणा कर गुणनणक बता्नो ) 


न्यासः । २३; २४ । सवर्णिते जातम्‌ १ ७ । गुणिते च जातम्‌ \ । 
न्यासः । ‰ ३ । गुणिते जातम्‌ ३ । 
इति भिन्नगुणनम्‌ । 
उद्ाहरण-२ + ॐ, २ + ॐ इन दोनों का सवणन करने से ई ऊ हषे । 
भव सूत्र के अनुसार दोनों को गुणा करने पर ई >८ ऊ = +न+ इभा । र्हा 
दोग भंशो केषात १०५ में हरहयकाघत २१ से भागे द्विवि तो गुणनफक 
दः = ५ भाया। जबरैको से गुणाक्तो गुणनफल १०८३ 


इभा । 
इति भिन्नगुणनम्‌ । 


अथ भिन्नभागहारे करणसूत्रं इ्ताधेम्‌ । 
ददं लं च परिवच्यं हरस्य शेषः कार्योऽथ भागहरणे गुणनाबिधिश्च । 
भथ भागहरणे हरस्व छेदं कवं च परिवर्य सेषः गुणना विधिः कायः ॥ 


= ---- भत उपपन्नम्‌ ॥०।॥ 
+ >+ 
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भिन्न भाग में माजक के ज भीर हर को उकटा छिख कर शेषक्रिया 
भिञ्च गुणा की तरह करने से मागफल होता हि । जैसे को से भाग देना 
है, सो भाजक > को उल्टा छिखने से ई हभ, इससे 3 को गुणा किथावो 
टे = ट = ‡ यह भागकफङ्‌ हुभा। 


उपपत्तिः--कषष्यते-माञ्यः = उ भाजकः = द .*. अ = भाज्य >९ क, 


, अं आभ्य) अ > 
ग = भजक ष । एवं ---- ------ घ _ आज्य) >८क 
ग माजक > ध गक भजक भ.घभ्क. 


अाञ्य  भाञ्य अञ्च 
भजक भाजक गक 


अत्रोरेशकः । 
सश्यंशदूपद्वितयेन पञ्च अंशेन षष्ठं बद्‌ मे षिभस्य | 
दर्मीयगभोप्रसुतीदणवुद्धिश्चेदस्ति ते भिन्न्टतौ समथो ॥ १॥ 
हे भित्र! यदि तेरी अद्धि भिन्न भाग की विधिम कुशाग्र दी तरह तेज 
हि,तोभको(२+२) से नौर रको १ से भाग देकर न्धि बतालो । 
न्यासः२३, । ‰ २ । यथोक्तकरणोन जातम्‌ *‰ २ । 


इति भिन्नभागहारः । 
उदाहरण--५ को (२२३) से माग देना दहै, भतः २५२ को सवर्णेन 
कियातो £ हणा । अब सूत्र के अनुद मागदेने पर ५ = ९८३ = ^ 
यह भागक भाया । इसी वरह रै को से माग दिया तो ३.३ == १ 
उत्तर हषा । 


भत उपपन्नम्‌ । 


अथ भिन्नवगोदौ करणसूत्रं बृताधेम्‌ । ` 
वर्गे ती घनबिधो तु घनो विधेयो । 


हारांश्चयोरथ पदे च पदप्रसिद्धथै॥॥ 


भिश्नवगे हारंक्षयोः कृती विजेयो, जनविधौ तु हारा्षयोः धनौ विधेयौ । 
अथ पदुप्रसिद्धयै हारास्षथोः पदे विधेये # 
किसी भिश्च हका वरया चन करनाहो, खोहर भौर्थंश दोनों का 
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अगं धा चन करं । यदि वर्गमृर था नमू रेनाहष्टष्ो, तोहर भौर अंशा 
दोनों छा भरूग-भख्ग मूख निकार्ना खाहिये । 


उपपत्ति :--कल्प्यते ५ , अस्थ वगः कर्तम्योऽस्ति तदा "समद्विषातः 


कृतिर्ष्यते, इत्यनेन (--) = र ् ङ = न इति । घनकरणाय तु घन- 
। अ । 1 अ 9 
परिभाषया (ड ) = ङ ८ < क = ॐ3 । एवं वगमूखादिकमप्युपपद्यते। 
अत्रोदेशकः। 


साधंत्रयाणां कथयाशु वगं बगौत्‌ ततो वर्गपदं च भित्र । 
घनं च मूलं च धनात्‌ ततोऽपि जानासि वचेदटगघनी बिभिन्न ॥ १॥ 
हे मिश्र! यदि तुम भिन्न खश्याके वगं भौर धन की रीति जानतेदहो, 


सोदे+३= € का वगं भौर उस्र वग का वर्णम एवं का घन जौर घन 
का धनमूरू रीघ्र बताभो । 


न्यासः ३४ । छेदघ्ररूपे कृते जातम्‌ । 
भस्य वगः -& । मूलम्‌ ई । घनः >> | चस्य मूलम्‌ ई । 
इति भिन्नपरिकमौष्टकम्‌ । 
उदाहरण- का वं करना है, अतः सूचके अनुसार (  )* = 
इभा । ध का वगंमूरू लिया, तो £ हुा एवं १ काचघनकिथा, तो 
‰ » 2 >+ = > ट हुभा । घधनमूर रने पर ₹ इभा । 
इति भिनल्लपरिकमोष्टकम्‌ । 
भिन्नपरिशिष्ट | 
लघुतमसमापवत्ये के द्वारा भिन्नाङ्कौ की योगान्तरबिधि । 
भिन्नाङ्घोके हरो के ट्घुतम समापवत्यं निका कर हर के स्थान में किख, 
वाद्‌ मे अपने-भपने हर ते उष ख्धुनम को भाग देकर अपनी-अपनी रुर्धि खे 
अपने-अपने अंशको गुणाकर धंश स्थान मे रिखकर योग वा भन्तर करना 
चाहिप्‌ । जसे ‡ै, ई, कठ, व्र, ०, इनको जोडना है। यर्हौह 9 ५५; १० 
१५, २० का छषुतम समापषस्यं निकालने पर ६०्ष्ोताहै। ६०् कोहर की 
जगह मे टिजिा। अव ६० म भपने श हरोषे भागदेने पदक्मषे २०, १२, 


भिन्नपरिकमोष्टकम्‌ ४५ 


६, ४ भौर रम्यौ हुं । इनसे अपने र जं्लोको गुणा करने पर क्रमसे 
२३०, २४, १८, १६, ९ हुये । इनको शो के स्थान मेँ किलकर जोका तो- 


०6 = ६ = ५ = १३४ = उत्तर । 


इसी तरह न्तर में पूर्वो क्रिया करके घटाना चाहिये । जेते +~ - > - 
यहा हरो का छषुतम १०५ भा । भब उकरीति से- 


डे 
प्र 

> १.९.५५ -- न >८ १.५ - 2.२.५१ - २८१. ~> १५९७५ - १ ५ -.६ ३ -2 ०--१,५।७९५ - १२६ 
~ तक्ष वच्य १००५-० 


अभ्यासार्थं प्रश्नाः । 
योग भौर अन्तर बताभो। 
(१) ॐ +र +है+द। (र) "3 + २ + ३4 १९। (६) २३4 
८ॐ + ३६२। (७) ५क्प + द + 5 । (५) «व्र - ७य्यद। (६) ३९२१ 
२८६३६ । (७) १२२१ - रद । (८) दद - ऊढ । (९) ३२६ + ४२६ 
६६। (१०) $ -3+२। 
गुणा करो । 

(9) च्प्को क्छसे। (२) ण्येरको १८से। (२) २१६५ फकोणभ्देषे। 
(७) २१४३३ को २१ से । (५) 5 > ३३०८. (९) ई ८०६५८३६ । 
भागफरू निकारो । 

(१) मभ > ९। (२) कद > ६५ । (द) २१५६-७ । (४) ३२५ 
१५। (५) क्प ~ ईय्‌ । (8) द्व + । (७) इर = + । 
सररु करने की विधि । 
जिस भिश्राङ्कं को सर करना हो, उसके अंश भौर हर दोनों के उत्पादक 
निकाल कर जो टुक्डे हर भौर अंश दोनोमे शामिर हो उनको द्ोककर अश्च 
के बाकी दुक्को के गुणनफर को अंश की जगह मे तथा हर के बाकी इक्षोके 
गुणनफल को हर की जगह छिखने से सररू मान होता हे । 


जेसे- ९९६६४ = ५०१६५ = ६८९३ = ५५०८५५९ ०८०८१) 
वे५\द०्९ ^ प्म 

५५ 

प्श्टष्ःर 


@ © £ 
द ङठर्ठठ ~ पर्प ्हहुव्ट ~ प्पशट्एम्टठःरषक्प्न्र्‌ 
५५०८. ०८०८०८६ 3. ~ ९९.०८५ ०८ >. ०८०८७०८ ९ 
४४८०४८२ ~ ५ पररः 


४६ लीलावत्यां 
विशेष :--पदि किसी पद्मे +, -, ५८, ~ भौर “काः चिह्ोमेषे 


समी याङ््हो, तो सबसे पहले "का, चिह्न की क्रियाहोती हे, उक्षके बाद 
कम से माग, गुणा, योग भौर घटाव की किया करनी चाहिये । 


जैसे-(८ १ 9 १ >८ रदोठ ~ प्य ८ ६६ ~ २ = 
= १३.०८ ५५ + २ = १५ 


-०५ 4५ 

| 
ॐ > > 

~] 
४1 
| 

9 | 
८] 
1 
-4 
५५ 


१). 
<> 
| 


क 
क्फ 
॥ + || ॥ 
०<:>€ ० ~> ©<} _ 1 
1० 


© &० © 


= ई>ड+ दै +ये 
= द >+ दै भ्वै+ष 
= 2 + + २ = = = 
= वै = 2४ उत्तर 
अभ्यासा्थं प्रभाः- 
सरल करो :-- 


६१) २-~५२कार२६ 
(२) १२ काद-~डेका रद 
(३) १३८२८४२९ ~ 9 का २ 


॥ १ 


(४) ११२र्‌ > ॐ ८ कष ०८ ३२९- क८+ र 


५९. ८ ३... ५4 3 
(५. बरे + कज 24 -ज्- यदै 
५ [ष २३ न ४ 
(८६)... १ 
३; नः मि भ 
₹९- ठ 
2 ४ 
(७) १२१८ द , ४८२८६ 
3३ > श्वभे रेट रेक 
३२ न । __ _\9. @... 
(८) र +र १ -५+भ्कारं 
वक ड 


कोष्ठो का प्रयोग :- 

(८ ), { )},[ 1}, इन चिष््ौको करम से छोटा, मध्यम भौर बढ़ा कोष्ट 
कते है । यदि किसी प्दमये लीनोकोष्ठ या इनमेषे कोईदोहो, तो सबसे 
पहले छोटे कोष्ठ ॐ भीतर की क्रिया होतीहै, उसे वाद्‌ मध्यमकोष्की 
तथा अन्तमं बडे कोष्ठकी क्रिया होतीदहै। इन केोर्टोको तोढनेके वाद्‌ 
कोष्ठ के बाहर की क्रिया होनी चाहिये । 

यदि किसी संख्या ओौर कोष्ठ के बीयमें कोहं चिह्नहींहो, तोका गुणा 
का चिह् समना चाहिये । 

यथा ५ (१५ + २३), इसका महकब ५ >६(१५ + रद) है । 


४८ लीलाबत्या 


यदि कोष के प्के धन (+) चिह्कहो, तो कोष्ट तोकने पर उसके 
तर की संख्यार्भो के चह अयो के रध्या रह जतेढहि। 
यथा--२+(११- ९4) -२+११-२९+३। 
यदि कोष्ठके प्रू ऋण (-) चिह्वष्ो, तो कोष्ठ को तोडने पर उसके 
अतर के धन भौर ऋण चिद्कक्रमसे ऋण भौर धनम बदरू जतेहै, 
यथा--२५ - (४ - ३ + १७) = २५ - ४ + ३ - १७ । 
उदाहरण- 
( १ ) २+ (३१ - २3) = २+ (£ ~ ॐ) = २ + (भ) 
= २ + (गे) = २4३४ = ई = इवं उत्तर । 
(२)३२-[२+३-{४+५-~(२-))) 
= ३~[ २ +३ ~{४५-३)] 
= ३ ~ [ २५२३ ~{४+ ~> } ] 
३ [२+३--{४+३)] = ३ ~ [२+३-~७] = ३-~[२+3] 
= ३ ~ [ॐ] = ३ -> -ऊ = 39 = ३४ = १ बढ उत्तर । 
(६) ०-(‡+{२३- (१६ -ॐ } } 
= ० - > + {२३- (2 - 3))]= ° - (३ + {२\ - (<स) 
७ - [‡ +{२२- £} ` = ७ - [+ {६ - £] 
= ७ - [‡ + {~°} ] = ७ - [ॐ + ६] 
= ७ - [+ ई] = ७ - [५२६६] ईर = <न 
= रट = ४ उतर । 
(४) 8+(४-२{७-(३~स्क3))}) 
= ३ + [४- २ {७-(३>३)))] 
= ६+[*- 2{* - (२२) } | 
= ६ ¶+[४- > {०-रे)] = ६1+[४-रे {रि} 
= ६ + [४ - 2 >८ द| 


= ९4 [४ - कद] = ९1 [रद्‌] = 84 गद नद 
= षष्टः = ९येहे उन्तर । 
2२ ~ रेड का $ 


८५१ (दु- न त§-$ 


अभ्यासाथ प्रभ :- 
खररू करो :-- 
(१) २+(ई>- ‡:ई), (२) (५- ११5) > ३ 
(8) (२- १) ८१०६ ~ १दध 
(४) ९+{२३ +र - 5) } 
८५ ) १५ - ई + {१६ + (ई - २) } ] 


(६) १ क 9) १३२ 


१ +- “र (१ + र्‌) 
(०० १ + २२ (१ + २३) न 


१, + ५ 
(१२ | इ ~ -2ेका(५- | | मोत 
5 


३) - २१.८१६ ठ 
0१९ (- फ तॐ 
% ली० 


` अ ज्लीलानस्यां 


५ > दद (८य + असोढ - मभ) 


(१४) {(१ २२) + ठ 1 ॥॥ पै (९ + द हि च) 
म 
(५ ३६२-६+(६+ॐ२(५२) 
इति सिश्नपरििष्टम्‌ । 
अथ दशमलवविधिः। 


१---जिस निश्च के हर ढी जगह केवर १०्का कों घातंष्ो, उदे 
इकषमकव सिच्च कहते है । 

यथा--व४, ब, स, व्ल, वठोरव्छठ आदि दुश्षमकूव मिन 
हि। इनको इम दूसरी रीतिसे भी छिख सकते है) यंथा--दुक्षमलव सिश् 
मं हर की जगह १ के वाद्‌ जितने शुन्यं अशमे शका थादिके कमसे 
उतनी अवाह गिगकर दशमलव केचि (.)ल्गादुं। 

यथा-- ५, -चन्छ, कण आदिमे १ के ऊपर क्रम से एक, दो, तीन 
आदि शुम्य है, अतः अंश में एक, दो, तीन जादि जग्के वादु दश्षमकव 
चिह्क ( - ) रखने पर -७, ५२, -३४द शादि हूए । यदि हर की जगहे 
एक के उपर जितने शुभ्यां उनसे अशमे भङ्कमहो, तो इकाहेकी 
गह से शिननेके बाद जितने अङ्कु कमो उसने शुन्य पी मे देकर 
उसके बाद्‌ दकश्षमख्व का चिद्ध(- ) रखना चाहिये । यथा--प्ट्ठ य्ह 
इर मे एक पर सीन शुन्यं, परश्च भश मे एक ष्टी जङ्कटहै, अतः ३ के पी 
दो शु्य रखकर तव द्षमल्व का जिन्दु रखा । 


ब ठठठं = + " 8 | | | 


५९८.४६२ = ५०० + ९1८ + 6 + ३ + व्ल 
= १८ (त क) 
= ५९८ ~+ बट 


इससे यह सिद्ध होतादे ङि भाञ्यमे स्थित श्ङ्कौकी दायीं जोर 
इण्डछानुष्ार शुन्य रखने पर भी उसका स्वरूप नष्ट नहीं होता ! पृणं-रास्ि 


भिन्नपरिकम्तेषटकम्‌ १ 


ओर भिन्च-राि के वीच दशामकव का चिद्क शला जाता है, यथा- ३९ = २.५, 
इङ्गरेण्ड मे ( २.५), अमेरिका मे ( २.५), अमनी मँ ( ३,५ ) इस तरह 
यशमलूव के बिन्दु रखे जाते है । भारत में भमेजी प्रणाली भवित हि । 


दशमलव को सामान्य भिन्न मै बदलना 
जिष् दशमलव को सामान्य निश्च्मे यदुना हो, उस दशमलव मैं 
जितने अङ्क हों उनो अंश की जगह मे लिखकर हरमे १ के उपर उतनेदही 
शून्य रखना चाहिये जितने जङ्क दुशमख्व मेषी । यदि पूर्णाक भौर दशषमङव 
दोनों एक साथ्हो, तो पूणक सहित दशम के समी भङ्कोको भंकश्षकी 
जगह शिखकर, दर मे पूर्वो रीतिसे ही क्रिया करनी चाहिये। 


यथा -४दर = वव्छ। -८०३५ = कनन = २४४ 
२ १३५६ = ३235 = 2८9 = ३६४7 । 
अभ्यासाथ उदाहरण 
निश्नङिखित दशमलव को भिन्लकेरूपमे बदलो । 


( ¶ >) *२४, ( २) -०५६३१, (३) ८६५०२, ( ४ ) ६२.००३८६- 
२७५१३, (५ ) ३६९२.१८५६, ( & ) १२.१०५, ( ७ ) २३.५२१८, 
( < ) ३.०५, ( ९ ) २.०००८२७३५, ( १० ) ९१७५३ ०८०६ । 


सामान्य या संयुक्त भिन्न को दशमलव में बदलना 


जिस सामान्य भिन्न को दृशामख्वमे बदलना हो, उसङे अक्के भगे 
एक शून्य रखकर उसमे हर से माग देकर लब्धि को व्तमरव विग्बु के 
चाद्‌ लिख, शेष के उपर फिर एक शून्य रखकर उसे हर से भाग दु । भागक 
को पष्टी रुन्धि के अगे लिखि, इस तरह तब तक भाग देना चाहिये अव तक 
शेष कुष्ठ नष्टीं रहे । रेक्ता भिन्न कमी-कमी वत्तं दुशमण्व का सूप धारण 
कर केता है, भर कभी-कभी दशमलव स्पमें इसका भन्तद्ी नी होता 
है । संयुक्ू भिन्न को दश्षमरूव में परिवर्तित करने मे सामान्य भिन्न की क्रिया 
से फक यहीषहोताहि कि संयु भिन्ङढे पूर्णाह्कको द्षमटव चिन्डु ते पडे 
ङिखते है । शेष किया दोनो म समान होती हि । 


जेे-- २ = -४ 2३ = २.६३७५ 
५)२०( ८४०८ 
० २४ 
> € ६० 
डे = २५ ५६ 
४)१०( ४० 
< ५० 
>€ >€ 


८५६२ = ८५३.२६३६३६१३ इत्यादि 
१३१०८ 
# 


१० 
९ 
¶० 
॥ 
पद - 
९ 


१०. 
९ 
8, 


अभ्यासाथ प्रञ्च 


निन्नङिखित भिरा को दुक्षमलब मे बदरो- 
(१) कट, (२)३े, (४) ष्टे, (४) ८७, (५) 3" 
(९) २१९, (७) ५, (८) १६६, (९) २६, (१०)३। 


दशमलब का योग । 


२---दुकषामशूव को एक दुसरे के नीचे इस तरह लिखना श्वाहियेकि 
खव दंशमण्व बिम्ब एक ही सदी प्धिमेदहो। 
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जैसे-- ५.२ २८६४ 
२.१४३१ 
८.२६७५ 
०७३ २१ 
१६.५७१७४द्‌ उतर 
दशमलव के घटावमे भी इसी तरह भङ् को रखकर अन्तर करना चाहिये । 
यथा--१९५.२.५७९ 
३. १२५१८ 


[1 1 जकन ७ चवनिन्यि 


१२.१६२१ उक्र 
अभ्यासाथं उदाहरण । 
जोड़ो । 
८ 4 ) ३२.१५६७०३ + २५९८६ + ५४३.२१६८३ । 
€ २) ८५३२ १.३ २५९ + .२१९८७ + १२.१५१२३ 1 
६३ ) १०२६३००३.९३३१८& + २३.१८७९ + २.१०३५०२१। 
( ४ ) ५०००००३१ + २४३२.१०५ + ०७८० + ६५४३ २१। 
( ५) ८७५६.१९८३ ~+ १,२२१८७ + ६२.३०८ + १२१.९६६५२। 


घटाभो । 


(£ ) ३४.२०९ को ५३.३२१ म। 
( ® ) ८७३२.१.५२३ को ९७३ ६५५.३४६२१ म । 
६८८ ) २५६७.३८५४ को ८३२१७.२६३५१ नं । 
` ९ ) ३२०५८०७ को १२३.७३२१ मे । 

१०) .४९२१८ को ३४.५२२ म । 


दशमलब का गुणा 
३--खाघारण गुणा की तरह शुष्य धौर शुणक को गुणा कर दोनो मै 
जितने अङ्क दश्षमरूव मे हो उनके योगके वराबर स्थान तक गुणनणढ में 
एकारं की जगह से पीठे की भोए् गिन कर दुशमरथ का चिह्न रथं। 


२४ ल्ीलाषतयां 


अथा---रुण्य *३ २५४, गुणक ०२८६ । 
"६ २५५४ 
०२८ & 
१९५५२४७ 


2६०३२ 
६५०८ 


९३०६४७४ 
,", गुणनं = ०९३०६४४ उस्र । 


दशमलव का भाग। 


भाज्जक मे जितने अङ्क दशमर्व्मे हो, माञ्य के दशम ल्वचिहूको 
उने अङक अगे ( दायीं भोर ) खिसका (हटा) कर रख । रेषा करनेसे 
मज्ञक पूर्णाङ्क हो जाताहि। इसके वाद्‌ भाञ्य की पूर्णाक संख्या मे भाजक 
घे भाग देकर जो षि षो, उकश्तके आगे दु्ामख्व का चिह्न रखकर पूर्णा 
होष के उपर दशमणटव के भङ्गो को बारी-बारी से उतार कर उसमे भजक से 
भाग देकर जो न्न्धि हो उसे भागफढ की जगह दकम बिन्दुके वाद्‌ 
छिना चाहिये । 

( १») यथा-- -४५६३ को .२५से भाग देनाहै। यह माजक्मेदो 
शङ्क दकमब मे है, अतः भाञ्य के वु्षमणख्व चिह् को दो भङ््‌ आगे हटा 
कर शसने पर ४५.६२ हुभा । भव भाजक २५ हो गया । 


१) ५१ (८ 


दण्द 

२००७ 
ह्रे 
२५ 
9. 
ष १.1 
-4.1., 


२०० 
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अव भाज्य के पूर्णाक ४५ मे माजक ३५ से माग देने षर कण्व १ इर 

लेव २० रा, दकि माञ्य मे पूर्णाङ्ध की जगह भव कोहं भंक हीं है, भतः 

भागणरमे १ के वाद्‌ दश्मरुव का जिह रला । इसके वाद्‌ साधारण हीखि 
खे होष-क्धिया करने से भागक होता दे । 

(२) भाञ्य -३४५८१ भाजक ३२५ यहो माजक म एक भी भह 
दुश्मल्व में नही है, भतः नाभ्य मे दुशमर्व का विन्धु वैसे ही रह शवा । 
भाज्य मे पूर्णाक की अगह कोटं अङ्क नहीं रहने के कारण रम्मे पृणह्कि 
की अगह कों बहक नहीं होगा, भर्थात्‌ सभी भङ्क दुक्षमकव चिद्धि के 
बाद ही हेगि। 

यर्हौ माभ्यका पहरा भह र्मही ६२५ ये भाग देना बाहिवे। 
हस तदह करने पर प्ख्ी जगह दशमलव मे शम्य कण्वि हुई, शेष द पर 
४ उतारने पर ३४ इभा । अव साधारण रीति से माग देने पर- 

४२५.३४५८१(-००१०६७०३०७६९२ आदि इप्‌ 
३४५ 
१३२५५ 
२०८१ 
१९५० 
११० 
१३०० 
१००० 
९७९द्‌ 
ट२५५०० 
२२७५ 
२२९५० 
१९.५० 
2३००० 
२९२५ 
। ^) 
६५५० 
१७ 


४६ लीलाबत्था 


(३ ) आश्य ८७९६२ भजक ,१२५ यर्हौ भाजकके दशमण्व में तीन 
भद्ध, भौर भज्य एक भी अङ्क दशमरूवमे गहीह, अतः माञ्च ङे 
डर तीन शुन्य रखकर भाजक से भाग दिवा) 

यथा-- १२५१८७९६ २०००८७०३ ६९६ उत्तर 

८७५ ४ 
४६२ 
३९५ 


(| 
= < “द ० ^ = ७०३२६९६ उत्तर 


(9 ) भाज्जक मे जितने शङ्क दकश्षमल्वमें हो, उनसे कम अङ्क भाञ्य 
के दशमलव हो, तो भाजकके द्गामल्व की संख्या भाञ्यके दशमलव 
की संख्या से जितनी भधिक हो उतने शुन्य भाञ्य के उपर रखकर भाजकः से 
भाग देना चाहिये । 

यथा--भाश्य ४५६७.८२ भाजः -४२०५ य्ह भाज्य की दशमणर्व 
संख्या से भाजक की दशमलव संख्या २ शअधिक है, अतः भाज्य के उपर दो 
शून्य रखने पर ४५६७८२०० दुभा । इसमे ४२०५ से भाग दिया तो 
१०८६२८२९९ ६ आदि हुर्‌। 

(५) दशमलव के भाभ्य भोर भाजक को साधारण भिश्च मे ककर भाग 
वेमा खाहिये । 

यथा-- दरे को .००४से मागदेनादै, तो यर्हौ .३२ = द, जीर 


०००४ = पृठ्छठ भव कोट ~ बृढ = दो 9८ 2 = ~ = ८० उन्तद 
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दशमलव का वगं 

(६) जिक्च दक्षमशछव का वगं करना हो, उसका साधारण रीति से वग 
करके, उस दशमलव भिश्च मे जितने ङक दशमख्व्मे हां, उससे दूने अङ 
इका की जगह खे गिनकर घगं दुशमल्व में रहना चाहिये । 

यथा .२२ काथगं करनाहे, तो य्ह साधारण रीतिसे र्कावगं 
करने पर २६ ०८२३ = ५२९ हुजा, य्ह र्द्म दो अङ्क दशमर्व महै, 
अतः इसके वग मेँ चार भङ्क दशमरुव मे रखने ५२ ०५२९ हुभा .. .२३ 
का वगं ०५२९ हुभा । 

दशमलब का चन 

( ७ ›) साधारण रीति से घन निकार कर जितने भङ्क उस संख्याम 
दशमलव मे ठो उससे त्रिगुगित भड घन संख्या मे हका डी जगह सेबर 
र गिनकर दशमरुव का चिद्क रखना खाहिथे । यदि उतने भद्रु घने 
नही हो तो जितने कम षां उतने शुन्य पीये रश्वकर पूरा कर खेना खादहिये। 

यथा "रका घन करना है, तो र्हा साधारण रीतिसे २७ दन 
घन १९६८९ हूभा, य्ह र७्मेदो जङक दशमल्व मे है भतः घनमें 
(२५८३ = )8 अङ्क दश्षमल्वमे दा्यीसे बायीं जोर गिनकर रखने होगे, 
रेकिन यर्हौ नमे ५ ही अङ्कहि, अतः १९६८२ की बा्थीं ओर एक शून्य 
रस कर बादुमे दृश्मछव चह रातो -०१९६८३ इजा यही देका 
घन हुजा। 

दशमलव का बगेमूल 

(८ ) जिस दशमलव संख्या का वगमूरू निकाहना हो उस दुक्षमलव 
मे शङ्खो की संशया सम होनी चाहिये, यदि वह विषमदहो तो उमे दशम 
के अको के जाद्‌ एक शून्य रखकर उसे सम वना लेना चाहिये । इसके बाद्‌ 
साधारण रीति से वगंमूल निकार कर उस्र संर्या मे जितने शङ्क दुश्षमर्व 
भ हो, उससे भे भङ् वगमूरमे दयी से यी भोर गिनकर दुकशमखव में 
रखना चाहिये । 

यथा--८.८२०९ इस्तका वगमूरू निकालने पर २९७ हषा । य्ह उक्त 


 , - लीखयवस्यां 


सक्या म ४ अङ्क दशाम छव महै, अतः वर्गं मृरूमेदढो अङ्क वार्यीसे बौयी 
ओर शिन कर दशाम रुव मँ रखने पर २.९५ इभा । 


अभ्यासाय प्रभः- 


गुणा करो 
(१) १२.२३५ को २.६ ये। ( ४ ) ५,२००१३ को ५२००१ से; 
(२) .्दे२को १.५९से। (५) ६.३६५७ को -३६४८२ से। 
( १) .५७द को .४६से। 

भागदो 


( ६ ) .४४८७६ को .२५से। 
{ @& ) 1.1.7.1.}.; को -०००००००१२९५ से ॥ 


(८ ) ४३१.३७६ को ८१७० से । 


पचि दशमट्व भको तक मागफर बताभो । 
(८ ९ ) २६५.४५६ को २२१४से। (१३) २१.४२२को१९०्से। 
८१०) ६.२ को २४२ से) ( १४ ) ८.७६५ को १३से। 
(११) २३५६.४ को २०२ से। ( १५ ›) ४२५.७३ को २१से। 
( १२५ ४.१२६कोरेसे। 

वगंमुल बताभनो 
( १8) ४.८४, १०.२४, ६.२५, ५६.२५, ८२.८१ 
पच दृश्मलव अङ्क तक वगंमूर निकारो । 


( १७ ) ९६१.८०७६५ ( १९) ६५६२.८३२६५ 
(१८ ) १६.२४५६३१८ ( २० ) -०३२१८७६ 

परर करो 
( २१ ) एरर न्र्द ( २४ 9 तरे रैरद-<४द 
(१९) -{रर ~ (२) 
(२६ ) रररे ैरे दरद 


आवतं दुश्मरूव । 
(९) डच सामाम्य भिश्च जव दुश्षमर्वके रूपमे र्खि जते, तो 
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उनमें माग की क्रिया प्री नहीं होती भौर भाग फर का अन्त नहीं होता। 
एसे दशमलव में कद्ध अङ्क बार-बार भाते है, अतः इन्दं भावत दशमरव कहते" 
ह, भौर षे अङ्क जो बार-बार भाते है, जआावतं कहरूते ई । 

यथा + इसको दशमलव के रूपमे लाने पर ,३३९३३......** इभा । 
यर्हौ माग फर का धन्त नहीं होताहे भौर एक ही अङ्क (३) बार-बार भाता 
हे । भतः यह आवतं दुक्शमर्व हे । 

इसी तरह ‡ ई = ३.२१२६ २३२९...“ --- "ˆ 

शौर शव = ९०६४२८५७ १४२८५७१४.“ "° 


( १० ) धावतं दशमलव को छ्िखने मे भावतं अङ्को को एक बार रिख 
कर परे भौर भन्तिम अङ्क के ऊपर एक-एक बिन्दु रख देते है । 


यथा--.२३३३३ˆˆˆ `“ ˆ ˆ“ को. से सूचित करते । 
३.२३२३ २३... ` “ˆ को ३.१६ से सुखित करते है । 
जौर ९.६७२८५७ १४२८५७१ “को ९.६२२८५७१ से सूङित करते है । 


( क ) जिस धावतं वशमख्व मे, दुशमख्व चिक के बादु पले ही भहु 
चे शावतं रम्भ हो जाय, उसे शुद्ध भवतं दशमलव कहते है । 


यथा-.२ भौर ३.२२ से शुद्ध धावतं दशमर<! हे । 

( क्ल ›) भावतं दुशमरव मेँ आवतं से पदर एक या अधिक लङ्क हा, उसे 
भिभ्र आवतं दक्षमलव कहते है । 

यथा--९.६८२८५७) यह मिध भावतं दशमलव है । 


आवतं दशमलव को भिन्नकेसरूपमे लाना 


(११ ) जिस आवतं दश्लमक्क को भिन्न में छाना हो, उसमे जितने भङ्क 
पूर्णाक, दन्नमलव तथा आवतं मेँ हों उनसे बनी संख्या मे, भावतं से पहङे ह 
अङो से बनी संख्या को घटा कर अंक की अगह लिखि भौर जितने अङ्क भावत 
मो, उतने नौ के उपर भावतं नौर दुशमलख्व के विन्दुं के" बीच जितने 
अङ्क हे, उतने शल्य रखकर हर की अगह म किं । इस तरह के भंश भौर 
हर से बना इषा भिन्न ही अभी भिन्न होगा। 
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(१) यथा--.५को हमें भिच्के रूपमे छिखनाहि। तो बहौ उछ 
रीति के भवुलार ९ = & उतर । 

युक्तिः- ,§ = ,७७७ क ७ *** ° °“ 

भीर ७ ›८ १० = ७,७७७७७... ,..... 

.". *७ ८ ¶ ० ~ *७ = ७.७७७७७...... ~ °७ ७७७७ 

या .७ (१० - १) = 

या ७५८९ ७ 


या *७ = ट उत्तर। 

(२) ३५४ इसको भिन्नके स्पे रानाहे, तो उच्छ दीति के अनुसार 
+रे = ईरठे = ४3 = दव उत्तर। 

युक्तिः - -२५४ - -१५४५७५४...... 


३५४ ८ १००० = -२५४५४५४... ... > १००० 
भौर .२५४ > १० ३५४५५४५४... ... १० 
"५४ (१००० - १०) = ३८५४.५४५४५४... ... - ३.५४५४ 


या ३५२ ३८ ९९० = ३५४ - ३ = ६५१ 
या -३५४ = ३२ = दभ उत्तर । 
(३) २६८.३५२१५४७९३२ इसको भिश्नमें कानाहै, तो उक्तरीति 
ङे अनुसार, अभीष्ट भिन्न = 2.६5 3५२१५ २५ प -53 ५२१ 
~ 2-4९६ << ६४११ उष्तर । 
युक्ति :-२६८.३५२ १५४७९३२ = २६८.३५२ १५४०७९६ २५४०९३२... 
-, २ ६८.६५२ १५४७९६२ ८ ९०००००००००० 
= २६८२ ५२१५४७९२ २.५४७९३ २५४७९३२. ˆ“ °“ 
जौर २६८-३५५२ १५४७९३२ > ४०००० = 
२६८३५५२ १.५४७९२ २५४७९३२ 
“, २६८.३५५२ १५४-७९३ २ ५ ( १००००००००००.-१७००० ) 
= २६८१९५५२ १५४७९३२ ~ २६८३५२१ 
या २६८.३५२१५४७९३२ ०८ ९९९९९९०००० 
= २६८३५१८८ ६४४११ 
२६८.२३५२१५४७९३ १ = ~ £३२२६५५६२६ ^ उर 
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आबतं दशमलव का योग ओर अन्तर 
( १२) दशमो को परस्पर सद करके साघारण रीतिसे योग जौर 
अन्तर करना चाहिये, लेकिन थोग ओरं अन्तर के भम्तिम अङ मे, वह अङ्क, 
जो भावतं के प्रथम सदी पड्धिके शङ्कसे हाथ र्गाहो, कम से जोदना 
ओर घटाना चाहिये । 
($ ) यथा--२.१५४२, २३-८६४५७ इनको जोक्ना ह । 
य्ह दक्ञमख्वो को भापस में सदश करने पर-- 
२३५४२ = २.३५४२३५ ॥ 
ओर २३.८६७ = २३.८ १२० [दभाः 
दोनो को जोढ्ने पर २६.२१४९८४ ` 
यष्टा भावतं की प्रथम खकी पद्ध के ङ्ाकायोग=४+४=८ हे धतः 
य्ह हाथ में ङुष्ठु नहीं रहने के कारण योगफल मे कल नहीं जोडा गया । 
.". अभीष्ट 7; = २६.२१८९८२ उत्तर । 
(२) ९-५४६ ओौर -६५ को जोद्नाहे, तो 
९.५४३ = ९.५४३ ३ 
-&०५ = *&२५१ 
१०.१६४५९ उतर 
(३) ८.३१, -६ भौर .००९६ इनको जोडनाहे, तो 
८.३१ = ८.३११ 


६ = ६६६ 

आओौर ००२ = ००१ 
८.९७६ = ८.९८ क्योकि आर्तं में ९ रहने पर पिके 

अङ्क में एक युतो जातादै। 
& समी संखूयाणो मं अनायत मे बराबर अङ्क रहना चा्िषे, भौर 
धावतं मे समी आवर्तो कं छचुनम के बरार जङ्क रहना चाहिये यर्हौ 
प्रे उदाहरण मे आवर्तं मे ऋमसे चार भौरदो अङ्क है, अतः जोढने के 
समय आवतम चार शीरदोके लधुतम शार कं बरावर अङ्क र्खे गये हं । 
अनावतं मे एकमे दो अङ्क, अतः दूसरेमे भी दो भङ्क अनावतं में 

रखे गये है । 


3, लीलाषस्यां 


( ४ >) ३.४६७१ म ,००६२४ को घटाभो । 
ह.८६७९ = ३.४ ६५७९७६७९४७६७९४६ 
०००६१२४ = -००२२४९२२४२२४९२४ 
४.४६४७.०२५५१४३ ६२२ उत्तर । 
(५) ४,५४० मे .२३८६ को षटाभो । 


यहा सदश करने से- 
७ ,५४७ = ४०५४७७७ 
२३८६ = ˆ२३४८६२ 
शन्तर ४.३०९१४ 
र्हा भावं की प्रथम खषो पड्म हाथका 9 जन्तर कं अन्तिम अदु 
७ में बटनेसे। 
४३०६९१४ 
9 
४.३०९१२ उत्तर इशा । 
आवतं दशमलव का गुणा ओर भाग 
( १३ ) दशमर्वो को सामान्य भिन्न के रूप मे राकर सामान्य निन्न कं 
अनुसार गुणा भौर भागी क्रिया करके उसे फिर दशषमल्वके रूपमे कर 
केना चाहिये । यदि माज्य भौर भाजक दोनों भवतं दकशमरूव हो, तो पहले 
उन्हं सदृशा करके तथ सामान्य मिश्च के रूपमे राक्र भाग देना खाहिये। 
(१) यथा-५७ को ६.१ से गुणाकरनाहि, तो उन्हे साधारण भिन्न 
मे रूनिसे। 


५८. 3५८६-2 _ ३५: 
य्ह 2३.५९ = ~-7-८ -- = -इः ^ 
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८ ३ ) भ्य .८ भाजक -२५ 
यँ .८ = ई भौर २५ = दृढ 

~ *८>-२५ = ई ~ पठ = ई = ~. ॐ = ३.५ उत्तर । 
८ ४ ›) भाज्य ३४५६ भाजक -२२७६ 
यर्हौ माय भौर भाजकः को खश करने पर 
आज्य = १०५९०१९१ | ्। 
माजक = २२७६०६७६ | ई 
अव दोनो को भिन्नमे छाने पर 
माज्य = 3 -शशशरज्न = दै 
भाक = र = २२६६६६२ 


----- == २.२.१६ 2६.५५९. 

ण्य ससश 
~ 32 {५4६ {५५39 ९ ९ ९, ५९९०७०9 
= ३२९६२९३५ ›‹ २९७६७९९.५ 
~= 3 {५4६ ४५३ _ १ \५२ ८२२६५ = ५ . 
= ३२६१६९३४ = ववेष्८्ड८ईफ = १५१८१४१ उत्तर 


( ५ ) ५.२१८३ + ४१.००६५७५ + -२७४१ 
( २) ८६३८२ - *१०२४६३ 

( ३ ) २.५१६९ > ३.८५७२१ 

( ४ ) ८.३५७२१ ~ २.४५३ 

(५) २५२.६२३५ ~ २१.११६. 


भिश्र प्रकरण 
(१ ) समिन राशि वहै, जो एकी इकाई द्वारा प्रकट की जाय, जैसे 
३ श्पये अमिश्र राशि दहि। एक से धिक हकाहर्यो द्वारा प्रकट की जाने वारी 
राल्ि भिश्च राजि कराती है, यथा-३२ ० ७ आ० ६ पार यह मिश्र रजि 
हे । भिश्च रादि ङी इकार्यौ एक दूसरी से सम्बन्धित रहती है, अतः प्रयोजन 
होने पर हम एक हका को दूसरी मे परिवर्तित कर सकते हे । 


(२) भिश्च योग 
० भार पाण } 
द १३ ५ | इनको जोन है । 
८ । । र | 
१३ १० ७ 


२५ ० १५ आर २पा० 


यर्हो पायो को जोड़ने पर १७ पा० हआ, चकि १२ पाका १ भाना 
होता दि, अतः १४ पाण्का १ भानारे पार हुना। रे पादंको पाह की जगह 
मै रिसा, भौर ५ आनाको भाने की जगहमें रखकर सवोंको जोढ्नेसे 
३१ आने हुये । इसमे १६ से भागदेने पर रूर १ र₹० ओौर शेष १५ आने 
हये । १५ भने को आने की जगह मे रिखा, भीर रुभ्धि १ र्०कोरूपये की 
जगह मे ओदने से २५२० हुए । 

अतः सर्वो का योग २५ ₹० १५ ० २ पा० उत्तर । 


मिश्र घराब 
(३) मिश्र घटाव में भीयोगष्ी ही तरह सजातीय इकाहर्यो को 
सजातीय इका के नीचे छिखकर साधारण घटा की तरह घटाना चाहिये । 
यथा-- १५ ₹० ११ अा०° <पाण्मे १३ रु०° १४ भार १०्पा० 
को घटाना है, नो उश्छरीति से न्यास करने पर- 


० आण पार 
4१५ ¶ ¶ ८ हूना 
१३ १ ¶१० | 


-ज"-तर. 4-ङ० १२ आ० १० पार उत्तर । 


र्हा ८ पा०्में १० पा नहीं घटता, जतः ¶ आना (१२ षा०) पीद्ठेसे 
लेने पर (१२4८ )२०्पाण्में १० पान् घटाया, तो शेव १०पा० रहा, 
इसको पा० छी जगह मे उत्तर मं छिखा। आने की जगह १० भा० रहा, 
जिसमे १४ भा नहीं घटता है, अतः पीठे से १९० (याने) १६ नाने 
लियातो (१६५१०) ३६ लाने हुये, इसमे १४ आनि घटाकर १२ जने, 
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उतर मे भने की जगह लिखा रुपये की जगह १५ से १ छठे अनेके 
जाद्‌ १४७ रहा, इसमे १३ ₹० घटाने पर १ ₹० उत्तरम श्पये ङी जगह 
छिन्ना! इम तरह लिखने से + र° १२ भा० १० पार उतर हूभा। 


मिश्रगुणा 
(४) ११ पौ० १३ क्भि०्९्पे०्को देसे गुणा करनादहै, वो यह 
गुणा की तरह गुण्य जीर गुणक को न्यास करने षर- 
पौ० शिर पे० ) 
गुण्य = १५ १२ ९ डना 
गुणक १३ 
१५१ पौ० १८ शि० ९ पे० उत्तर 


९ को १३ से गुणा करने पर ११७ पे० = ११७--१२ = ९ शि०+९ पे 
९पे० को उत्तरम पे० की जगह लिखा, भौर ९ शिन कोहाथमे रखा, फिर 
१३ कशि०्को १६ से गुणा करने पर १३१९ शि० हसमे हाथ के ९ किर 
ओङ्ने पर १७८ ~ २०८ पौ०+१८ सिखिङ्ग हूुभा। १८ शिम को 
उ्तरर्मे शिशिङ्गकी जगह लिखा शौर ८ पौण्को हाथ रगाया। फिर 
११ पौर को १३ से गुणा करने पर १४२ पौण हुजा, इसमे हाथका ८ 
पौ० जोक्ने से १४७३ + ८ = १५१ पौ को उत्तरम पौण्ड की अगह रिशा 
इम तरह छिखने पर १५१ पौ° १८ क्ि० ९र्पे० उस्र हुआ! 


मिश्र भाग 


(५) १४७७ २० ७ भाग्रेपा० को १४से मागदेनाहेितो, यर्हौ माग 
कपि तरह भ्यास करने पर निम्नलिखित सूप हुभा। 


१ ) १७७ ० ७ आर रे षार ( १० ० ५ भाग् १ काभ 


१४४ र०् में १४ से भाग देने पर रूढि १० ठ० को उत्तरम रिला कोष 
९ रुपये को ,६ से गुणा करनेसे ६४ आण हुये । हसे भाञ्यका जभार 
हिने से ७१ भाग हये । ७१ भनेमे १४ से भाग देने पर रन्धि ५ भा 


# ल्ी° 
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इथे । शेख १ भा० को ५२ से गुणाकर गुणन णृ १२२ १पा० जओोद्ने पर 
१४ पा० हुये । इसमें भाजक १४ से भाग देने पर १ पा० रन्धि हा । 
इस तरह लिने पर. १० ₹० ५ भा० १ पा० उन्तर हुभा। 


(६) भाग क्रनेके बादु यदि सबसे छोटी ईका वाकी संख्पाका ङ्क 
शेष रह जाय, गौर वह शेष यदि भाजक के आसे दछ्लोगष्ो, तो उसे द्धोड 
देना चाहिये । यदि होष माजक के भाधेषे भधिकषो, तो रन्धि मे सबसे 
छोरी इका वाटी संख्या मे १ जोड़ देने परटवास्वव छुष्धि होती हे । यथा- 

६३ पौण ७ किण ११ वंण्मे भ्सेभाग देना, वो उरीति से भाग 
देने पर रन्धि ९ पौ० १ क्ि० १ पं भौर शेष ४ पे०्रहा। यहौँशेष४, 
भाजकः ७ ॐ भाधेसे अधिके, अतः रुन्धिमे पंश्की अगह १ जोढनेसे 
९ पौण १ शि०रेपें० वास्तव रुन्धि हदं । इति। 


अभ्यासाय प्रभ 

(१) १५ निष्क, ५३ द्रम्म, ११ पण, २ काङिणी, ५ वराटक मे 
१२१ निष्क, ८ करम्भ, ९ पण, २ काकिणी, ११ वराटक को ओडो। 

(२) १५२५ मीर ५१२३ गज २ फीट ११ इन्नमे १२१ मी० ८२२ गण 
२ फी० ५ इद को जोढो। 

६३२) ३१६ टन १९ हण्डर द कार्टर २० पौण्ड मनँ दरे टन ५ हइण्डर 
२ क्ाटंर १३ पौण्ड को ओढो। 

(४) ४१ म० २८ से १२ न्मे ८५१ मन २९० १५ द्धुग्को 


जो । 
इनका अन्तर बताओ 
(५) बीघा कटरा धूर कनर्को कन 
८५११ १ ६ १३ ११ 
॥ {1 ८ ४१ १५५ १२ 
(६) समकोग जक्ष ननिनट सेकेण्ड 
< 9 दे ५५२ २१ 


। । | ८९ ५५८ ३ 
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(9) दिन ण्ठा मिनट सेकेण्ड 
३६४ २२ धे १८ 
(| ५५ ३८ (५: 
(८) गेलन छट पाहन्ट जिर 
१० र | ब्‌ 
५4 चे 9 | 
गुणा करो 


६ ९ ) ४० मीर ६ फए्ां्ग २१२ गज रे फीट १५ इद्को२१से। 
(५०) १५ अंश ३१ कञा ५८ विकला १३ प्र० विकछाको ३दे०्से। 
(१) रेरे पौ० १८ क्ि० ९्वेंण्कोर३रमे। 

(८ ५२ ) ५२५ ० ५३२ जा० ११ पा०्को १२१ से। 


भागदो 

८ १३) १३४० गेन ३ कारं ५ पाहन्टको ३०० से। 

(८१४) २७ पौर ६ क्षि० र पेन्कोभ्स्से) 

( ५५ ) ३०० मन २० सेर “घछुर्टोक को ८५ से। 

(१६९१८१२० ८ आ० ११पान्कोम्से। 

( १७ ») छिस मनुष्य का वार्षिक आय १०००००० र्‌० है, यदि उसको 
प्रति द्पये को दुर्से २ पेये इनकम रैक देना पदे, तो वार्षिक 
आय मे कितनी कमी होगी । 


( १८ ) ५५२५ ० १२ अआण्राम ओर श्यामे इतरतरह बोरिं कि राम 
को श्याम से ५ गुना भिङे। 

( १९) एक मनुष्य ङे मासिक आथ ६० रु» १२ यान्है, जीर बह प्रति 
दो माक्षमें उस शाय काचौथा भाग वचाताहि, तो वह २० मास 
म जितना ग्वं करता हि, उतना वचाने म उसो कितना समय 
ख्गेगा । | 

(२५ } एरु मवुभ्य ने २० वोदे जौर २० भेदे मोल लिया, प्रये खोदे का 
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मूक्य प्रत्येक मेव के मृह्य से ५० गुना है) अदि १ संक 
का मुक्य १२२० १०अा०्ह, सो उस मनुष्य को कितना मूख्य 
देना पका। 

( २१ > किसी आद्मोने ङु खाय खरीदी जिस्म ७३ सेर नश्टहो गह 
वाकी को उसने छ शि० ११ ० प्रतिखेर की द्रसे ४१ पौर 
८ ल्षिण्में येव दिया, चो उस्ने कुल कितनी खाय खरीदी भी। 


उ्यबहार गणित । 
( १ >) जिस गणित का भ्यवहारमे बहूधा भरयोजजन होता दहे, उसे भ्पवहार 
गणित कते हि । 


व्यवहार गणित दो प्रकार के होते ह| 
(क ) अथ किसीदी हह द्र से किमी भअमिश्च राशि का मूङ्य निकलना 
होता है, सो उदये सरू व्यवहार गणित कते ह ^ 
(शल) यदिदी हुईं दर भौर वह संख्या (राक्षि) जिसका मूल्य निकाङना 
ह, दोनो भिश्च राकि्हो, तो उसे मिश्च भ्यवदहार गणित कहते दि। 


{ २ ) भ्यवहार गणितका आधार किसी संश्याका अशेष भाजक या 
समाना हि । अशेष भाजकः का अथं नीचेके उदाहश्ण से स्पष्ट 


हो जाबगा। 
१ भना = १र्ण्कादकृ 
रेशाने = १र्ण्का मै 
४ अने = १र्०्का म 
<अने = १र्०्काचै 


अर्हा समी भिक्ोके शंशा १ है, अतः १ भाण, २ नार, ४ भार भौर 
८ आ प्रत्येक १ ₹० का भह भाजक या समा्नांक्ष दे । 
या, ५० भयेपेते = १रण्कारे 
२५ * ” = १ दह०्का दै 
२० » 22 = १र्ण्कापे 
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१० नयेपेसे = १ र्०्कार् 
धद 2 ॐ ~ १० का चठ 
रे ® » = १९० का पठ 
वै >) ॐ (--- क. | परै 
उदाहरण-- 
(१)७ भा०्है पा० प्रि वचस्तु ढी द्र से ९३८५१ वस्तु का दाम 
निकालना हि । 


। 2.1 भारे पाण 
९२८५१ ० ० परति षस्तु १ रण्कीद्रसे 


[णी क 


४ जा० = १ दण का ल २३४६२ १ 9 ॐ ,, @ ्राक$ » » 
र भा० = ४ भाण्का चै ११७३१ १ ० * » दे शरीरे > भ 
१ ा०्द८२ जआाण्का च ५८६५ १५ ० १ » $ आऽ » » 
2 पा०= १ आान्काड| १४६६ ६ ९ * » देपार >» » 


४२५२६ ₹० २३जा०९प१पा०, जशाण्देपान्दीद्रसे 


(२) ६ पौ० २ क्षि ५र्पे० प्रति टनकी इ्रमे २५१३१२ टन का 
दाम बताभो । 


| पौर शि० प्रण 
२५१३१२ ० ० प्रतिटन + पौण्ङीद्रसे 
।  ! 
१५६० ७८७२ ° 9० 5 > पौर १४ 9 


१० शिर = १ पौन्का2े ७५५२३९३ & ० @ + ॐ ¶@ शिर 39 9) 


४: किर ॐ ¶9 किण्काम १९१०७८७ 9 9 ॐ ॐ २ जिर 99 39 
श पं ॐर्‌ क्लि । 1| ह २५१३१ 9 9 ॐ ॐ चे पथ 9 9 
9 प~ ४्पेण्का-मै ६२८२ १६ ० =» » १० » » 


२७४४००९ पौ० प्ण ०र्े०, प्रवि रन ६ पौर 
१२ रि० ५ प०्क्ीदरसे 
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(३) १२ मन १० सेर ८ दर्टौक, का दाम प्रति मनर रु° ७ भा० ४ पा० 


की दुर से बताभो। 

₹० भा० पाण 
1 ७ @ १ मनका दाम 

\ 
१९ 1 ० ३ मनका दाम 
' ४१ ८ ० १२ मनका दाम 
१९ सेर = १ अण क - : 9 १३ १० १० सेर्‌ 1, ,* 
५ सेर १०े०्का ० & ११ ५ सेर #” 

रे सेर ८० =५सेरङ्ा>) ० ३ ५१ २से०८दुण्कादूाम 


७२ ठं०. १५ भा० २२पा०, १२मन १७ सेद 
८ इ्युर्टकि का दाम 
(४ )२१ टन १० हण्डर २ फछाटंर १४ पौण्कादाम, प्रति टन २१ पौर 
८ किण पेण्की द्र से निकारो) 
| पौ० श्ि° पे० 


, २१ ८ ६ १य२खनं का दाम 
| ७ 
। १४९ १९ & ७टन ? , 
| ३ 
। 3.24 ¶८ ६ २१ रन 9) १) 
{० हण्डर = १ टन का>ै १० १४ ३ १० हण्डर › *» 
२ फाटेर = १० ह०्कादर ०० १० ८2 स फछाठैर » » 
॥ कटर =रे क्षार कार , ०० ५ ४९) १ कछार्टर » » 
१४ पौ० = १ क्ता०् का ¦ ०० २ «9 १४ पौ० » » 
४६१ पौ० 4१ क्ि° ५ पर २१ टन १० ह° 
३ फार १४ पी० का दाम 
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मिन्ञ छिखित प्रभो के उर व्यवहार गणित की रीति से बताभो) 

(१) मन २७ सेर ८ दछण्का, १०० ५ भा०् ८ पान्मनकीद्रस्धे। 
(२) १ मन १७ सेर १० छु०् का, ७ भा० ६ पाणन्सेरकीदुरष्े। 

(३) ५ भन १४२ सेरका, ४० १० भा०्<पा० मनकीदरसे। 
(४१३ मन द७येर १२० का, ७ किण ६ पंसङीद्रसे। 

(५) ७ बोरे मैदा का,जो प्रति बोरे मे ३मन १५ सेर हि, ७० १०७० मन 

की द्र से। 

(६) ६ टन रे हण्डर र फा०्रथ्पौन्का, १७ क्ि०० पेत हण्डर कीद्रपे। 
( ७ ) २५७ वस्तु्भो का मोरु बताभो जब कि १० उनमेदे र र० ९ शार 


४ पाणन्कीषहो। 
इति भ्यवहार गणितम्‌ । 


अथ श्चूल्यपरिकमसु करणसूत्रमायोदयम्‌ | 
योगे खं शेपसमं, वगोदो खं, खभाजितो रा्षिः । 


खहरः स्यात्‌, खगुणः खं, खगुणच्िन्त्यश्च शेषविधो ॥१॥ 
शल्ये गुणके जाते खं हारश्वेत्‌ पुनस्तदा राक्षिः । 


अविरत ॒ एव ज्ञेयस्तथेव सखेनोनितश्च युतः ॥२॥ 
खं ८ शून्यं प्रति ) योगे हेपसमं स्याव । खस्य वर्गादौ खं स्यात्‌ । 
सभाजितः रक्षिः खहरः स्यात्‌ । खगुणः राशिः. खं भवेत्‌ । शेषविघौ खगुण 


चिन्त्यः । शून्ये गुणके जातेचेव्‌ खं हारः स्यात्‌ तदा राश्षिः पुनः अविज्कत एव 
जेयः । तथव खेन उनितः युतश्च राशिः भविजतः एव ज्ञेयः ॥ २॥ 


शून्य में किसी संख्या को जोक्ने पर योगफर उस संस्याके चुर्यदही 
होता हे । शून्य के वर्गादि शून्य ही होते दहै। किसी राशिको शून्य से भाय देने 
से उस दाक्षि की संज्ञा खष्र होती है। शून्य से किसी राक्षि को गुणा कशने 
पर गुणनफक शून्य होता हे । यदि किसी रक्षि को शुन्यसे गुणा किया 
जाय लौर शुल्यसे ही भाग दिया जाय तो राशि भविङत (अयोकीर्यो) 
रहती हे । हसी तरह शून्य के ओढने गौर घटाने में भी समक्षमा खाहिर्‌ ॥ 

उपपत्ति :--शुम्यस्याभावदधयोतकरवात्तेन सह शेपस्य योगे हृते स्ति 
योगफलं चेपसमं भवस्येव । एवं शुन्यस्य वर्गादयोऽपि श्यून्यमेवस्यादिति विदां 
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स्पष्टम्‌ । घनार्मकम्गाञ्य भाजकयोर्मष्ये भाज्कमानं यथा यथाऽधिकं वेत्‌ तथा 
सथा छग्पेर ङ्पध्वं स्यादेवं भाञजकस्यास्यरपष्वे रभ्धेः परमत्वं स्यादत पएव यत्र 
भाजशमानं परमाप शून्यषमं भवेत्तत्र टन्धेः--परमाधिक्यश्वादानन्स्यमत पव 
खभाजितो रा्षिः खहरः स्यादिल्युपपश्च मन्यत्‌ सर्वं पू्व॑युकयेवस्पश्टम्‌ ४ 
अत्रे देशकः । 
खं पश्चयुग्भवति किं बद्‌ खस्य वगं ! 
मूलं धनं घनपदं खगुणाश्च पच्च । 
खेनोद्धृता दश च कः खगुणो निजाधे- 
युक्तस्िभिश्च गुणितः खहृतस्िषष्टिः ॥ १॥ 
शून्यमे ५ जोड़कर योगफल शौर शुन्यकं वर्गादि बताभ्रो। ५कछो 
शल्य से गुणा कर शून्य से माग देने पर लस्धि बताओ । वह दीन राक्चिहि 
जिसे शून्य से गुणाकर भपना आधा जोककर ३ से गुणाष्र शुन्य से भाग देने 
पर ६२३ होताहि। 
न्यासः ।० एतत्‌ पञ्चयुतं जातम्‌ ५। खस्य वगंः० । मूलम्‌०। 
घनः० । तन्मूलम्‌० । 
न्यासः । ५ एते खेन गुणिता जाताः० । 
न्यासः । १० एने खभक्ताः ¬ । 
अज्ञातो राशिस्तस्य गुणः ०। स्तराधक्तेपः । गुणः ३। हरः ०। 
श्यम्‌ ६३ । ततो बदयमाणेन विलोमविधिना इष्टकमणा वा लब्धोराशिः 
१५। श्रस्य गणितध्य प्रहगणिते महानुपयोगः | 
इपि शूल्यपरिकमाषटकम्‌ । 
उदाहरण-छषोक का पूर्वादधं मूर से स्पष्ट है। उत्तराद्रं का प्रश्नोत 
विकोम विधिसेहोताहि। विोम विधिमे प्रश्न की कङ्पना उरूटी मानी 
जाती हि । जेसे--योग का घटाव, गुणक का भजक, भाजकः का गुणक, 
अन्तर कायोग। इस तरहसे कड्पना करने परं ६ को एक जगह शूस्य 
गुणक भर दूखरी अगह भाजक होनेसे ६३ वेसेही रहा। भव ३ पदे 
गुणक था, सो कट्पनार्मे भजकहो गया, अतः रेखे दे को भाग दिया, 
शो २१ हभा। इसमे भपमा भाषा कपना के अनुसार घटेणा भतः 


अभिन्नपरिकमाोष्टकम्‌ ७३ 
स्वांशाथिकोन' इस सृत्रसे २+ १३ हुआ । इससे २१ म भाग दियातो 
 रुम्धि भां । इसे २१ म घटने से 4४ हुा। यी प्रशन की राहि हरं । 

इति शून्य परिकर्माशटकम्‌ । 


अथ व्यस्तविधौ करणसूत्रं वृत्तदयम्‌ । 
छेदं गुणं गुणं छेदं वगं मूलं पदं तिम्‌ । 
ऋणं स्वं स्वमृणं कुयोद्‌ दृश्ये राधिप्रसिद्धपे ॥ १ ॥ 
अथ स्वांशाधिकोने तु ठवाद्यानो दरा हरः । 
अंशशस्त्वविदतस्तत्र षरिलोमे शेषधुक्तवत्‌ ॥ २ ॥ 
विरोमे ( भ्यस्तविघौ ) रा्शिप्रलिद्धये दृश्ये छेदं गुणं, गुण छेदं, बं मृर, 


पद्‌ कर्ति, ऋणे स्वं, स्वं च ऋणं, कुर्यात्‌ । अथ स्वांशाधिकोने तु कवाषयोनः हरः 
हरः कायः । तश्र अंश्ञस्तु अविकृत प्व स्थाप्यः शोषम्‌ उक्वदेख कायम्‌ ॥ १-२॥ 

उरी रीति स राशि जानने के टि दृश्य भङ्कमे भाजक को गुणक, 
गुणक कोहर, वगको मूल, मूको वगं, ऋणो धन भौर योगको टाव 
की क्रिया करनी चाहिर्‌। जर्हो पर अपना अश्न जोकाया घटायागयाष्ो, 
वर्ह क्रमसे हरमे अंशको जोड करयाषटा कर हर कपना करं । भंकको 
चैषा ही रख कर शेष क्रिया पहले की तरह करने स राक्षिका ज्ञान होताहे॥ 


उपपतिः--करप्यने इ = ^/ ( रामक नेः - च 


क ९२ > अ ष 
हर = ( रा ^ ) -ध..हः+ध = (य ग +.) 


५८अ +क ,. [---- 
५/इ१+ घ स ग „ग. ₹९्+घ = राभ +कं। 


ग^/ इर +घ- क 


रान = गर/द्+घ-क “रा र 


अनेन छेद गुणं गुण देदुमिस्युपपश्नम्‌ । 


४1 लीलाषत्यां 


यदि राशिः = रा, तदाऽऽछापोक्स्या दृश्यम्‌ = इ = रा ~+ त 
8 

द्ग = रान्गस्रार्क = रा(गनक) रारन 
ग~क 


ह ग श ~ श 

इ + --- -द्= द 4 ६ द ( न, 

ग॒ ~+ क गक 

इग हग ~ इक. इ + ग्ड भक 
श ~+ क गश~+क 


= इ 7 अत उपपश्ं “स्वांशाधिक्ोनेशु" इत्यादि सर्व॑म्‌ ॥ 


हं + 


अत्रोदेशकः । 

यसिघ्रसिभिरन्वितः स्वचरणेभ॑क्तस्ततः सप्तभिः 

स्वश्यंशोेन विवर्जितः स्वगुणितो हीनो दिपच्छाशता । 

तन्मूलेऽ्टयुते हृतेऽपि दशांभजोतं द्वयं ्रूहि तं 

राशि वेत्सि हि चद्चलाक्षि ! विमलां बाले ! बिलोमक्रियाम्‌ ॥ १॥ 

बह कौन सी राक्शि हि, जिसको ३ से गुणा कर अपना त्रियुणित चलुर्थाश 
ओद्‌ कद उसमे ७ से. भाग देकर अपना तीसरा भाग घटा देते है, तब उसके 
वगम “५२ घटा कर मूर केकर फिर उसमे ८ जोद्‌ कर १०्से भाग देने पर 
२ होताहि। हे बारे, हे चद्धराच्धि, यदि तुम विलोम विधि जानतीषहो, तो 
वह राशि बताभो । 


न्यासः । गुणः ३ । देपः ३ । भाजकः ७ । ऋणम्‌ > । वगः 
ऋणम्‌ ५२ । मूलम्‌ । त्तेपः ८। हरः १०। दृश्यम्‌ २। यथोक्तकरणेन 


जातो राशिः २८। 
इति व्यस्त बिधिः। 
उद्ाहरण- इस उदाहरण मे एक जगह 3 जोडा गया है तथा दूसरी 
अगह ३ धटाया गया है, भतः हन दोनो को ^स्वांशाधिकोनेषुः इस सूत्र ले 
डे की जगह युव स्था 3 की जगह) ऋण समक्षना चाहिर्‌ । श्शयमें 
अन्त से उदी क्रिया करने पर रक्षि काञ्ानहोताहै, जो नीचे स्पष्ट है । 


अभमिन्नपरिकमाष्टकम ॐ४ 


गुणक = = भाज्ञक <= २ 
बोग = नन = ऋण “, २८१०२८२० 
भजक ~ ^ == गुणक २०-~ ८ ~= १२ 
ऋण = => = युस , (१२) = १४४ 

गे = ~ = मृ १४४ + ५२ १९६ 
ऋण = «५२ = योग १९६ = ¶धे 
मूर. = - = गं | १४ ¬ = २१ 
योश = ८ = शण | २१२८७ = १४७ 
माजकं १० = गुणक ¦ १४७ - + ्<4 = ८४ 
श्य = रे ॥ | ८९४९-३ = २८ = रक्षि 

इति 
अभ्यासाथं प्रञ। 


(१) वह कौन सी रिह, जिसे से गुणा कर अपना ^ जोड कर उसके 
वग मे २५ जोड़ देते, भौर फिर उसके वगमूरूमे ८ जोड कर 
अपना घटाकर होषमे देका भाग देने पर ६ होता हे। 


(२) वह संश्या वताभो जिसकं वगम ७२ धटाकर शेषके वर्गमृख्मे 
७से भाग देने षर १ होतादहै। 


(३ ) वह संख्या अताघ्ो जिसे ४ से गुणाकर भपना > जोद्कर योगम 
से भाग देकर भाग फर्म १० जोड़कर ५षटाने पर ७9 


वं होता है । 


(४) वह कौन सी संख्या है जिसमे भपना २ जोककर उसमे ५ जोक देते ६, 
बाद्‌ उसके वमर मे अपना ५ घटाने पर शेष का वगं १६ होतादै। 


(८ ५ ) वह संख्या बताओ जिष्ठको ८ से गुणाकर उसकं वर्गमूरुर्मे२े के 
भाग देकर जो होवा हि उसमे २ घटाने से शेष शून्य होता हे, 


इति व्यस्तषिधिः। 


७६ लीलाषत्यां 
श्थेष्टक्मसु करणसू शृत्तम्‌ । 
उदेश्चकलापवदिष्टराशचिः श्वुण्णो हृर्तोऽशचे रहितो युतो वा । 
इष्टाहतं इष्टमनेन भक्तं राशिभेत्‌ प्रोक्तमितीष्टकमे ॥१॥ 


ह्टराशिः उदेशकाापवत्‌ चुण्णः, हतः, अंशैः रहितः वा युतः काषः, 
नेन हष्टाहतं ष्टे मकं तदा राक्िः मवेत्‌ , इति ह्टकमपोश्छम्‌ । 

यर्हौँ कटिपत हृष्ट शङ्क परसे ही र्जिका क्ञानदहोतादहै, अतः इसका 
भाम हष्टकमं हे । शसम कोहं दष्ट भङ्क कपना कर उसमें प्रभ्न के भनुषार सारी 
क्रिथा रजो अङ्क निष्पन्नो उससे इष्ट गुणित ष्टम भागदेने से रक्षि 
होती है) जैसे किसीने पृञ्खाकि दह राशि बताभो जिसे ३ से गुणाकरथ्से 
भाग देने परजो र्न्धिषह्ो उसमे उसखीका तीसरा भाग धटातेदह, तो शेख 
रे रहताहि) शेषकोष््ट राशि समक्षं । रक्षि ज्ञानार्थं इष्ट अङ्क + माना। 
भव प्रक्र के शनुसार १छोरसे गुणाक्ियातो १२८३-३ हइभा। इमं 
का मागदेकर रुजि ‡हुभा। भ्म हसी का तीसरा भागकघटायातो 
(ॐ ->35 = 4 - = ॐ- += = ५) हभा। इषस द गुणित दष्ट 


र क 9 


८५ 


१२८२ = रेमे भागदिभातो३>८३ = {= ४ नाया, यही प्रभकी दाक्षिहै। 


उपपत्तिः- भत्र वास्तव राक्शिः = रा, वास्तव दृश्य = इ कङपितमिष्टम्‌ ई, 


आस्मादुलापोकष््या र्यम्‌ = ह", तदा क = = आछङापस्य रसिथरष्वात्‌ । 
शाद्‌ = ह८६ “.रा= "च 
जत उपपन्नम्‌ । 
अग्रोेशकः। 


पदन्न स्वत्रिभागोनो द्‌ शमक्तः समन्वितः । 
राशिष्यंशाधंपादेः स्यात्‌ को राशि्युनसप्रतिः ॥ १॥ 
बह कौन सी राशि दहै, जिसे ५ से गुणाकर उसका २ षटाटर १० से माग 
येषद कण्धि मे रक्षिका 3, > नौर ‰ जोड़ने पर ६८ होता है । 


अभिन्नपरिकमा्टकम्‌ ७9. 


न्यस्तः । गुणः ५ । उन3३। हरः १० राश्य॑शाः ३३२ 
श्यम्‌ ६८ । 

अत्र किल कल्पितरशिः ३। पंचनघ्नः १५ स्वत्रिभागोनः १०। दश- 
भक्तः १ । कल्पित--३ राशेस्ष्यंशाधपादेः ३ ३ ॐ समन्वितो हरो 

। अथ दृष्टम्‌ ६८ इष्टेन ३ गुणितम्‌ २०४ । हरेण 

ज्ञातो राशिः ४८। 

एवं सवेत्रोदाहरणे राशिः केनचिद्‌ गुणितो भक्तो वा राश्यंशेन 
रहितो युतो वा दृष्टप्तत्रष्टं रारि प्रकल्प्य तस्मिन्नरेशकालापवत्‌ कमेणि 
कृते यन्निष्पद्यते तेन भजेद्‌ दृष्रमिष्टगुण फलंराशिः स्यात्‌ । 

उदादरण- य्ह इष्ट २ कपना किया, तब प्रक्नके अनुसार ३,८५= 
१५1 १५ - ¬+ = १५-५ = १०। ३९ १ । अश्र १ में कहिपत रा्ि (३) 
का ३, ३ भौर >जोददियातो १+३+3 +> १+१+३+ ~ = 

४<+3 = १ हुआ । इष्ट (२) कोष्ट ६८ से गुणाकर > से भागदेने 
पर द ९ ६८ ~ १ = २.५ ६<># = ४८ उत्तर आया । यष्टी प्रस की रानि दहि। 


अपरोदाहरणप्‌। 


अमलकमलयशेस्श्यंशपच्ांशणे- 

खिनयनहरितूर्या येन तुर्येण चायौ । 

गुरुपद मथ षड्भि पूजितं शेषपद्य 

सकलकमलसङ्कण क्षिभ्रमाख्याहि तस्य ॥ २॥ 

डिसी पूजक ने अपनी कमल रा्चिका त्रिभाग (१) से शङ्कर की, पञ्चमा 

(५) से विषप्णुकी, षष्टं (९) से सूय की, चतुर्थांश (४) से देवीङी भौर 
बाकी ६ कमर्लोसे गुर्‌ चरणों की पूज्ञाङी, तो कुर कमर की संख्याः 
शीतर बताओ। 


न्यासः ३२६ दृश्यत ६। 

अत्रेष्टमेकं १ राशि भ्रकरप्य भाग्वज्नातो राशिः १२०। 

उदाहरण-इश्ट = ५ है । भव सत्र कं भनुसार +++) 
3-०4-1 २2 + +~ = र ६, इसके इष्ट १ मे घटाया, तो १ ~ र = <<. 


| ~ लील्ाबत्यां 


षऽ = दौ इभा । इससे इट गुणित चष्ट १०८६-६ को भाग देने पर 
६ ~> द्रोठ = <~ = १२० कमर की संख्या हई । 

विशेष-इस उदाहरणे ६० का कोद गुणा इष्ट कर्पना करने से अभिन्न 
विधि से उत्तर्ोताहि यथा इष्ट ९० हि, तो प्रश्न ॐ अनुसार 2 + <+ 
4 + द = २० + १२ + १० + १० = ५७। 

.". ६० - ५७ = ३ । अब दृश्य & को इष्ट ६०् ममे गुणाक्र( ६८६० 
३६० ), दे से भागदैने पर राक्षि= १२० = 2 इसी नरह १२०, २४७०, 
2६०, आदि इश से उर होतादहे। 


अथ शेषजातो विशेष सूत्रम्‌ । 
दिद्धातभक्तेन लबोनहारघातेन भाग्यः प्रकटाख्यराशिः | 
राशिभवेच्छेषलवे तथेदं बिलोमसूत्रारपि सिद्धिमेति ॥ १॥ 


प्रकराक्राश्शिः दिद्धातभक्तेन लवोनहारघोतेन भाञयः लब्धिः शोषे रानि: 
भवेत्‌ । तथा इद्‌ विलोमसुत्रात्‌ अपि सिद्धि एति । 

शेष जाति में अपने २ अंशो धटे हये हरो केघातको, हरो के घाव 
भाग दैकर जो, हो उप्तसे हश्य को भाग देने पर राक्षि होती दहै । विरोम्‌ विधि 
भे मी यह सिदध होताडे। 


रा+क | रा-रा^क | 
- म 


उपपत्तिः-- कर्ष्यते दश्यरम्‌ = ट = रा- ग | गश | 
५ । 
=रान्ग राक (राग राक च = 
ग “ गम्ूम 
राग.म-रा-कम-( रागन्व-शराकनच्) 
गम ` 
दाग "^म-रा>क "म -रा ग च +रा*कम्च 
= कि ^. 
ष (गमम कन्म-गरच~+कन्च ) 
गन्म _ 
(ग (म च ) क( म च ) 
। ग,)\,न 


अभिन्नपरिकमोष्टकम्‌ ७६ 


श(म-च)(ग-क) 
तमं "रा (म-चर(ग ङ > उपपन्नम्‌ । 
शम 
शेषजात्युदाहरणम्‌ । 


स्वाधं प्रादात्‌ प्रयागे, नवलबयुगलं योऽबरोषाश्च काश्यां 

शेषाङ्ि श्ुल्कदेतोः पथि दशमलवान्‌ षट्‌ च शेषाद्‌ गयायाम्‌ । 

शिष्टा निष्कत्रिषष्टिनिजगरहमनया तीर्थपान्थः भ्रयात- 

स्तस्य द्रब्यप्रमाणं ब्रद्‌ यदि भवता शोषजातिः श्रताऽस्ति ॥ ३ ॥ 

हे भित्र थदिषु शेष जाति गणित जनतेहो, तो बताभो कि किसी 
तीथं याश्रीने अपने द्रष्य का नषा (२) व्रयागर्मे, शेषके द्विगुणित नवम 
भाग (३) काशी मे, फिर बचे हये का चथा माग (५) मागं भ्यय मे, पुन 
जवशिष्ट का षटगुणित दुम भाग (क्ट) गया मे खच किया। इप् रीतिसे 
खं करने पर भी जब उसके पापं ६३ रुपये अचे तव वह घर कौर गथा, तो 
श्रारम्म म उसके पास कितने द्रनष्यभे। 


न्यासः > हृश्यम &३ । अत्र रूपं ए राशि प्रकल्प्य भागान 
शेषात शेषादपास्य जातम्‌ २ । 
अथ बा भागापवाहबिधिना 

ठ स्बणिते जातम्‌ ॐ । अनेन षट 
६३ इष्ट॒गुणिते भक्तं जातं द्रन्यप्रमाणम्‌ ८४० । इदं बिलोमसूत्रेणापि 
सिध्यति । 


'उदाहरण--दृष्ट राहि = $ । अतः भाधा ३ प्रयागे द्विया। 
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नेक = ९-१=। १५८ काज्ञीमें दिया। 

शोच = १ - र = = । क ०८ > = द रास्ते में दिया। 

दोष = १५ -- ॐ = -उद- र = ई । ३४२८३ गयामे दिया। 
कुर श्वच = > + } + 2, + 9 = {2 = ६३६ ॥ 

इसे इष्ट रशिमे घटाने पर्‌ रेष दुष्य = १ - 4 = ~< = 5 


4 । भव दमन दए गुणित रस्य मे भाग देन- 
पर राक्ि = ६३८ 1 ~र = ५४०, 


८० लीलाबत्यां 


या-द भर ६ का भन्तर करने से र होता है। इससे इष्ट गुणित 
इट को भाग देने पर रिहोतीदह। 

अथवबा--श्िद्धातमक्तेन' इत्यादि सूत्र से- 

१, ३, ‡, 5 इनके हरो मे अपने रे शोको घटानेसे १,७, ३ भौर 
४ इये । हईनका गुणन फल = १ ८७०८३०८४ = ८४ हुजा । इसमें हरो के 
णात से भाग विया, तो द = इ इभा । इससे दृश्य ६द में भाग 
दिवा तो ६४ ~ ए% = ५3 << = ९५८९ ६० = ५४० राशि का मान भाया। 

अथबा--भागापवाह विधि से -क्किया करने पर-- 

द, द्१ ट कठ = द, ठ, = भ, ३ == द = ङ) अवं हर्य ददे को 
चथ खे माग दिथातो राशि = ५४०। 

अथवा--विषछोम विभि से-3, ३, 3, चठ इन भासे उन होने के 
कारण -रुवोन इर को दर तथा अंश को वैसे ही रख कर न्यास करने से, ॐ, 
१, &ये भागहो गये। ये भाग श्ण ह, अतः विरोम विधिम येधनहो 
आये । भव सूत्र ढे जनुसार दय = ३३ 1 ६द + ६२०६ = ६३ + 3 

= १३ (१ +) = <~ । भव ६ + <> 

= य~ ( ¶ + ‡ ) = 234 = २१२८५५८२ = २१० 

फिर २१० + <~ ><= <= २१०4३००८ २०२१० + ६० = २७० 

पुमः २७० + 2 १ = ५४० राशि । 


अथ विश्लेषजास्युदाहरणम्‌ । 

पद्ांशोऽलिङुलात्‌ कदम्बमगमत्‌ श्यंशः शिलीन्ध्र तयो 

विश्लेषखिगुणो भगाक्षि ! कुटजं दोलायमानोऽपरः । 

कान्ते ! केतकमालतीपरिमलप्राप्रंककालग्रिया 

दूताहूत इतस्ततो भ्रमति खे शङ्गोऽलिसङ्खयां बद ॥ ४ ॥ 

हे खगनयनि! हे प्रिये! जिन भौरों का पञ्चमांश (२) कदम्ब पर, तृतीयां 
(३) क्िीग्त्र पुष्प पर भौर इन दोनो का त्रियुणित अन्तर टज पुष्प पर 
चका गया तव अथा हणा १ जमर ङेतकी जीर मारूती प्रिया के परिमल सूप 
दृत से एक ही समयमे जुरूयि जने के कारण आकाश्च मे इधर उर भटक 
रहा था, डन भीरो की संख्या बताभो । 


इष्टकमे ८१ 


न्यासः १ ३ द दृश्यम्‌ १। 
जातमलिङ्कलमानम्‌ १५ । एवमन्यत्रापि । 
इतीष्टकमं । 
उदाहरण के अनुसार न्याम शनेपर २, ३। (३-२)>८६३= 
( ~शे ) > ३ = 42 । दृश्य = १। अव सृत्रके अनुसार १ दशमे 
उपरोक्त मर्गोका योग घराने से शेष = 9 -(* + >+) = १ - (24) 
= १ - रयु = कोप । शब इससे हर्य गुणित हष्टर्मे माग दिया तो जमरकी 


संग्या = ह = ~~ = १५ । भथवा १५ से कटने वाो किसी संख्या को 
प 


शट करपना करने से भमिन्नरीति से उन्तर होगा। 
त्रिशतिकायाः उदाहरणम्‌ । 
षडमागः पाटलाघ्यु चमरनिकरतः स्वत्रिमागः कदम्बे 
पादश्चुतद्रुमे च प्रदलितङ्कसुमे चम्पके पञ्मांशः । 
प्रोत्फुल्ञाम्भोजखर्डे रविकरदलिते त्रि शदंशोऽभिरेमे 
वत्रैको मत्तश्ङ्गो भ्रमति नभसि चेत्‌ का भवेद्‌ शङ्गसंख्या ॥ १ ॥ 


अमर समूह का २ पाटरू पर, > कदम्ब पर, २ भाम के पेद पर, २ चम्पा 
पष्य पर भौर इ कमर पर चछा गया । केष १ अमर भाकासषमें धूमताथा 
वो, इ अमर की संसर्या कताभो । 

उदाहरण--म्यास--, ३, ३, २, ॐ5 दृश्य = १ । यर्हौ इष्ट १ मानकर 
उधम उचछ भागोका योग घटाने से शेष जमर = १-(२++२+ 
२ + सज ) = १ ~ ( 333 ) = + - २४ = २७ ५ भव इसे 
[ख गुणित इर्ये भागदिबावतो ङु जमर ङी सस्या १८१ -८ हठ 
६० ॐ &० ¢ 

अन्यः प्रभः। 

कामिन्या हःरवत्याः सुरतकलहतो मौक्तिकानां च्रुरित्वा 

भूमौ जानलिभागः शयनतलगतः पच्छमांशाश्च दृष्टः । 

पराप्तः पठः सुकेश्या गणक ! द शमकः संगृहीतः प्रियेण 

रधं ष्टकच सूत्रे कथय कतिपयेरमौक्तिकेरेष शारः॥२॥ 

ह ली 


धरे लीलाबत्यां 


हे गणक ! सुरत कह में किसी कामिनी के मोती की माङा टूटने खे ठसका 
च मोन पर, ६ विस्वर पर, द कामिनी को मिका भीर चठ उसके स्वामी 
को मिका । शेष छे मोती धागे मेल्गेये, तो ड मोवि्यो की संशया बतानो । 

उदाहरण--प्रभ के अनुलार म्यास-), २, २, कोठ इय = ६। जव 
इष्ट १ मान कर उक भार्णोका योग कर षटनेसे शेष= १ -( ३+२+ 
+ बोढ ) = + - $ई = १- = २। इससे इष्ट गुणित दृश्य १०८६8 
मँ भाग देने पर क मोति्यो की संख्या = ६ ~ २ = ^~ = ३० । 


अन्यः प्रञ्नः। 
यूथाधं सत्रिमागं बनविवरगतं छरखरणां च दष्टं 
षडभागश्चैव नां पिबति च सलिलं सप्घमांशेन मिश्रः 
पद्मिन्या चाष्टमांशः स्वनबम सहितः #ीडते सानुरागो 
नागेन्द्रो हस्तिनीभिस्तिद्धभिरयुगतः का मवेद्युथसंख्या ॥ ३ ॥ 
किसी अगल मे हायिर्योका एक जडा इछण्डया। उसङ्खण्ड का जाधा 
(२) पने (३) से युत होकर वन के भीतर, जपने (‡) से युत (३) नदीं 
पानी पीनेके सिये भौर भपने (२) से युत (५) कमछूवन मे शया । शेष 
& हथिनिर्यो के पीठे १ हाथी प्रेमसे क्रीडा करते हये देखा गया तो, यूथ की 
संश्या बतानो । 
उदाहरण- प्रशन के भनुतार न्यास कर योग करनेसे२+३>5 ++ 
दर्ठ+ट + व्व +र + पश +र + उर = २३ ई+ उर +२+ 
छश = + ३4 २ + 24+ उ = ~ -६443+ ५31 = २५३ । इष्ट 
१ म घटाने से शेष हस्ती = १ - २६३ = ८३ = इयद्‌ । 
भव दस्य श्को इष्ट १ से गुणाकर दय्‌ से भाग देने परयू थ संख्या = 
४ > १ ~~ दभर्‌ = ४ >< २५२-१००८। अथवा भागायुबग्धसे भी उत्तर होगा। 
अन्यः प्रन्रः। 
पद्यमाच्त्या प्रियकल्पिताद्युलवबा भूषा ललादीकृता 
यच्ेषालिगुणाद्िभागरचिता न्यस्ता स्तनान्तः सजि । 
ेषाधं मुजनाल्योर्मणिगणः शेषाग्थिकरू्याहतः 
काष्च्यात्मा मणिराशिभाज्चु बद मे वेण्यां हि यत्‌ षोढश ॥ ४ ॥ 


दीष्टकमे दशि 


किसी खीने भपले पति के द्वारा विच हवे मणि्ो के २ को मस्तक मे 
गावा । शेषके द कोस्तनोके वीच माका कगागा। शेषके >) को 
णिन्ध में भौर उस शेषके 3 को करि प्रदेश में वोधा, तव शेव १६ मनि 
7 बेणी में गाया छो, मनि्यों की संख्या वानो । 

उष्ाहरण--प्रछ के भञ्जुसार भ्यास कदने षश 2, ढे, २३, ई इये । दरब = 
। ६ । भव “चिद्‌ घात मक्तेम, इस सूत्र के अनुसार खदोन हार धात किया तो = 
) ८४ > १५८१ ३८ इभा) हर्रोका चात = ८ ०८७०८२८४ ~ ७४८ से 
८ मे भाग दिवा तो ठट इजा । इससे इश्व १६ में भाग देने एद मणिों 
ग संख्या = १६ ~ स = + << = +< = ४) ६४-२५६। विरोम 
[ज से मी इसका उत्तर होता है । 


अथ द्रीष्टकमसु कस्यचित्‌ पदम्‌- 

लालापकोक्त्या निहतौ विभक्तावभीष्टसशी सदहितोनयुक्ो 

भागैः स्वहश्याख्यिहीनितीौ वच्छेषौ ततोऽन्योन्यतविष्टनिन्नौ ॥ 

भक्त तयोरन्तरकं हि शोषान्तरेण शेषध्रमिती घनर्णे 

चेततद्युतिः शेषयुतिप्रमचछा राशिभबेदुदीष्टज कमेणा घा ॥ १॥ 

दोर कम्मे दो इष्ट रािर्या होतीहै। दोनो इष्ट राकया को आदाप के 
इ्ुखार गुणा, भाग, योग भौर गम्तर करं । इस तरह क्िवा करने पर दोनों 
ह परसेदो शेश हेग, तथ पले शेष को दूसरे इश्ये वथ दूसरे सेव को 
अम इष्ट से गुणाकर दोनों का अन्तर करं । इस भम्तर को शोशाम्तर से माग 
ने पर कास्वव शासि हेगो । 

यदि एक शेष चन तथा दूसरा ण हो, तो दोनो शेवो के योग छे परस्पर 
शं से शुनित शे के योगम मागं, लो रक्षि होती हि । 

उपपत्ति :--भश्राकाषोकस्या दश्यय्‌ = इ = क. व + ग भत्र यदिय= ह, 
दाद = कहग । 

इन कन्य +ग-क_ह-ग = क.य कह क (वई) से), 


यदिव = ह वदा इ = कड्‌ +ग। 
"इ ० द -कन्व + ग~ क-ह्‌' - गक कद क (वनद रन्ते! 


ल लीलानत्या 


शे _क(य इ) यह 
ह क (यचह') यह 
."हो८(यथह ) ~शे +(य५डहइ)। 
वा रान्य५्हा्हा दोय रशो हवा शेयथ्शे "य~ शे" “शे 
न्य (शाध्रो')=श-ह्‌',५दो'.ह्‌। 
श^.ह' जञ" 
शा“ शो 


कि | लत उपपन्नम्‌ । 
अत्रोदाहरणम्‌ । 
एकस्य रूपत्रिशाती षडश्वा अश्वा दशान्यस्य तु तचुल्यमूल्याः। 
ऋण तथा रूपशतं च तस्य तीं तुल्यविन्तौ च किमश्वमूल्यम्‌ ॥ १॥ 
एक ष्यक्तिके पास समान सूर्य धके ६ घोडे जौर. ३०० शपथे है, दूस 
के पास उसी तरह के १० घोडे भौर १०० रुपये ऋणदहै, रेकिन दोनो: 
चन समाने, तो १ चोके का मृर्य बताभो । 


उदाहरण प्रथम हट = २० भव पके अनुसार दोनोके धनकः 
हे. ००० न २० १९ ६ = ४२०। 

२० >८ १० ~ १००८ १०० । इन दोनों का अन्तर = ७९२० ~ १०० = 
४२० = प्रथम शेख । 

दूसरा इष्ट = २५। श्छ इष्ट परसे एहरे का धन = ३०० + २५९ = 
४५० । दूसरे का २५०८ १० - १०० = १५०। इन दोनों का अन्तर = ४५० - 
१५० = ३०० = द्वि° शोष । अड प्रथम रोव ६२० को द्वितीय इष्ट २५३ 
एवं ह्ि° शोष ३०० को प्रथम षष्ट २० से गुणा करने पर ८०००, ६००4 
इये । इन दोना का अन्तर = ८००० ~ ६००० = २००० इसे शेषान्त। 
२० - ०० = २० से भगदिया-तो १ बोडे का मृश्य = २०००२०० = 
१०० 29 ॥ 

.“ प्रथम ष्यलिका चन ३०० १०० ५८३ = ९०० | २ ब्यछिक 
शन = १०० ८१०. १९८७० = १००० १०७२९६०० 


शतिरटएटक्मं। 
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इ्टकमे.परिशिष्ट 

अभ्यासाय प्रभाः | 

. १ ) किसी अमीदार ने अपने धन का २, द, २ कम से भपनीली, 

रुढ्का तथा रुढकी को दिथा तो उसखङे पाख ४६५००० श० वख गये 

लो कताभो उसके पास कुल कितने दष्य ये। 

२) एक चित्रकारने किसी स्तम्भके 3, २,2, दत, को कमसे कर, 
पीर, हरे भौर काले रंशसे चित्रित किया तो शेव १द हाथ ष्ठ 
गया, तो स्तस्म की रम्बा बताओ । 

३) किसीने अपने षूरछोका २ शङ्करको, शोष के ५ रुच्मीको, रिरि 
शोष के > सरस्वती को, फिर शोष के २ गणेज्ञ को खड़ाया, तो उष 
पास ६० कूर ब गये, तो उत्क पास जितने पूर थे । 

४) किसी गहस्थने अपनी उपज का > भोजन के लिये, शेषकारः 
चिष्धीके लिये, पिरशेषं का दत्खेती के चिवि, पिरिकशेवका 
विद्यार्थी के खथंमे, वाकीका २ अतिथि के खि, केष का ९ जीर 
के खयि, दोष का ^ गुरुके लियि दिया, तो उसके पास ४०० 
मन बाकी रहा, सो कुरू उपज बताओ । 

५ >) वह कौन सी संख्या, जिसके) मे अपना घटाकर शोष मे अपना 
रत घटाकर शेषम अपना ‰ घटाकर भो होता दै उसमे पनारे 
घटाकर हेष मे अपना रप्‌ घटनेसे पुनः शेषम अपना वट भटाकरे 
शेध म फिर भपना रइ घटते, तो शेष २० रहता है । 


दरीष्टकमे-परिशिष्ट 


अभ्यासाथ परन्नाः। 

। ) एक भ्यक्छि के पास २० भन खाच भौर ५०० श० है, दूसरे के पार 
८० मन खावरू भौर १०० रश० ऋणगदहै केकिनि दोनो की सम्पि 
समान ईै--भतः शावक का मृद्य बताभो । 

) एक प्यक्ति को २५ जेर, १० गाय भौर ५० र० = है, दुसरे को २० 
गाय, ५० वेक भौर १२५ इ० ऋण के, तो पद्यनों का मख्य बलाभो | 


८६ लीलाबत्यां 


(३) एकको १० हाथी भौर ५०० र्हं, दृषरे शो १५ हाथी भीर 
४९५ २० ह । दोनो के धन समान रहै जतः हाथी का मूङय बताभो। 
(४ ) ५० मन घान + ४०० ० = ७५ मन बान +१५रु० तो, धानक 
मूङ्य बताभो । 
(५) २० ममेह - ५० स० = ४० मन गेह ५५० रुभ्कातो, रे्हुका 
मूख्य बताभो । 
इति द्रीष्टकमे-परिशिष्ट-बिधिः। 
संक्रमणे करणसृत्र वृत्ताम्‌ । 
योगोऽन्तरेणोनयुतोऽधितस्तो राक्षी स्मृतं संक्रमणाख्यमेतत्‌ । 


योगः भअन्तरेण ऊनः युतश्च कायंस्ततः तौ भर्धितौ कार्यौ, तदा रक्षी 
स्याताम्‌ । एतत्‌ संक्रमणास्यं स्मृतम्‌ । 

किन्हीदो राशियों के योग भौर शन्तर ज्ञात रहने पर उन दानो राक्षे 
का श्चाम जिस गणितस्ते हो उसे संक्रमग कहते है) इस्त विधिम योगाङ् 
कषोदो जगह लिखकर उसमे भन्तराङ्क को क्रम पे घटाकर जौर जोदकर 
भधा करने से दोनो रिर्य होती । 


उपपत्ति :--योगः = यो = अ + क, अन्तरम्‌ =अनभ-क) 
"चो +भं-(अत+क)-(अ-क)=रेन। 


-. अ = १५ पुवं यो-अं-रक। 


यो-ञअ 


क - 


भत उपपन्नम्‌ | 
छत्रोदेशकः | 
ययोर्योगः शतं सेकं, षियोगः पञ्चविंशतिः । 
तौ राशी षद मे बत्स ! वेत्ति संकृमणं यदि ।॥ १॥ 
हे बस्स ! यदितुभ संक्मण गजि की विभि जानतेहो,तोनिनदोः 
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शाकियो का भोग १०१६ भौर भन्तर २५ चै, उन दोणा रा्ति्षोको 
वताथो ॥ १॥ 

न्यासः । योगः १०९ । अन्तरम्‌ २५ । जातौ राशी १८६३। 

उदाहरण-योग = १०१ । भन्तर = २५ । भव सूत्र क भवुखार 
१०१२५ = 4 = ३८ = छोटी संख्या । एवं -:^†3~ = ६३ । 

दोनो संक्यायं ३८ भौर ६३ । वा--एक संख्या निकाककर -योगाड 
मे घटाने से दूसरी संख्या होगी । 
शअन्यत्करणसूत्रं वृत्ताम्‌ । 


बर्गान्तरं राक्षिवियोगभक्तं योगस्ततः प्रोक्तवदेव राक्ष ॥ १ ॥ 
वर्गाम्तरं राक्िविोगमक्ं योगः स्यात्‌, ततः प्रोक्व्रदैव ( संक्रमण 
विधानेन ) राकी स्याताम्‌ । 
राशि वर्गाम्तर शौर राशयन्तर के कान से रक्षि कानके किए यह प्रकार 
ह । वर्गान्तर में राश्यन्तर से भाग देने पर दोनो रा्िर्याका थोग ष्ोताहै। 
अन्तर शात ही हि। अतः संक्रमण की रीतिसे रशि्योका जान करना शाहिये। 
उपपत्तिः--वर्गान्तरं = व. ख-अः - कर । राग्यन्तरं-रा- अ=अ -क। 
, बनभ" अः कः _(भ+क2)(भ--क) अ+ क~ योगः, 
रा-अ  भ-क अ --क 
ततः संकृमणेन राश्षी सुखेन श्चायेते । इति । 
उेशकः | 
राश्योययोर्षियोगोऽष्टौ तत्कृत्योख चतुःशती । 
बिषरं बद तौ रशी शीघ्रं गणितकोविद ! ॥ १॥ 
हि गणित कोविद्‌ ! जिन दो राक्षिर्यो का अन्तर “है ओौर वर्णान्वर्‌ ४०० 
है, उन दोर्नो राशियों को बताभो । 
न्यासः। राश्यन्तरम्‌ ८ । ृत्यन्तरम्‌ ४०० । जातौ राशी २१। २६। 
उदाहरण-राश्यन्वर = ८ । वर्गान्तर = ४०० । अव सृत्रके भनुसार 
४०० -- ८ = ५० = योग । तब संक्रमण से राश्चि = +< = - = २१ = 
छोटी संख्या । ५०- २१ = २९ = बढी सक्या । 
इति संक्रमणम्‌ । 


~ लीलबत्यां 


परिशिष्ट । 
( १ ) बगान्तर धौर राक्षिषोग के शषानसे राशिर्योका शान ईस प्रकार 
होता है । थथा वर्गान्तर = २५, रक्षि योग = २५ 
०," वगान्तर = २५ = १ = अन्तर । भवं संक्रमणसे रा्ि = 3 = 
रान्यो २५ 
ॐ = १२ = छोटी क्ष्या । 
.*, २५ - १२ = १३ = बड़) घश्या । 
(२) वं थोग शौर राश्यन्तरं था र्षि योग के शान से राक्ति शान । 
ब्ग योग >८ २ - शाक्जियोग वगं = धन्तर वं । 
वग योग > २ - अन्तर वगं = योग वग । 


इनका मूर योग था सन्तर होगा । तथ संक्रमणे राशि चान करना 
चाहिये । 


सैते--वगं योग = ६८९ राश्यन्तर = १७। 
, ६८९ १८ २ - (१७) = १३०८ - २८९ = ५०८९ = दाक्षि योगवगं । 
.*,५/ १०८९ = ६३ = रक्षि योग । 
,*, २.३ -2-> = 9 = ८ प्र° रा०। 
पूवं 3133 = २५ = द्वि° रा०। इसी तरह वगं योग भौर रक्षि योग 
परसे भी राशियों काश्चान करना ाहिष्‌। 
(१) घनान्तर शौर राश्यन्तरके ज्ञान से राशियों काज्ञान। 
घनान्तरं राशिवियोगभक्तं वियोगवर्गेण वि्ीनितं तत्‌ । 
चतुर्गुणं रामहतं बियोगक्रया युतं मूलमतो हि राशी ॥ ६ ॥ 
नान्तर षो राश्यम्तर से भाग देकर रन्धि मे अन्तर वगं घटा कर शेष 
को से गुणाकर ६ से भाग देकर ष्म भन्तर वग को ओढ्‌ कर मूक 
केने वे योगता है, तथ संक्रमण विधि से रा्िर्यो का कान करना चाहिप्‌ । 
उपपति :--य -र = रा-भं = अं । यञ - २३ = घ-भ। 
"य =र+अ। यञ = घ.भ +र 
यञ्=(र+न )5=रः+३ र्थ + ह रजः +भ = चज २ 
= ३ रर +३ र.भर = घज -अञ्=द३े अ (रर+र.ज )। 
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= ४ ३२4 ४ २.अ = ५ र्ब - कि 


= ४ २२.४७ २.-अ 4 भर ~ ४ ( - अय ) न+ अगे 


= रर+अ = ई नै - भष ) + र 


भत्र रर +अ = योगः ततः संक्रमभेन राश्ली भवतः। 

उदाहरण--घनान्तर = १७, राश्यन्तर = १ । शब सूत्र क़ भनुसार अर = 
६७ । ४७ - १ = ३६ = शेष । “> 4४ = ४८। 

"४८4१२४९ । ^/४९=७नयोग । -.संक्रमणङहारा बकी 
शकि = «ई = ४ । छोटी राशि = ४-१-=३। 

घनयोग ओर राशियोग के ज्ञान से राशिज्ञान। 
घनेक्यं राशियोगाप्रं योगार्धकृतिवजितम्‌ । 
त्रिभक्तं तत्पदेनोनं योगां संयुतं च तौ ॥ १॥ 

न योग कोरश्चियोगसे भाग देकर र्ड्धि म योगाधंके वगो षटा 
कर शेष कोर से भाग देकर लग्ि का मूर अन्तरां होवादहै। वाद्‌ योगाघ 
म भन्तराधं को जोदने जौर घटाने पर राशिर्या होती है । 

जेसे--घन योग = ७२, राक्ियोग = 8 । भव २-६-१२ १२. 
(>= १२-९=३। ३= १। ./१= १ = जन्तराधं। ..योगाषं + 
भन्तराधं = { + 9 = ३4 += ४ = बढ रा्चि। योगाधं ~ अन्तराषं = ई - 
$ = २ =ष्टोटी रा्ि। 

अभ्यासाय प्रन्नाः। 
($) राशि योग ११५० हि भौर भन्तर १०० हे, तो राशि बतता्नो। 
(२) राश्जियोग ४० है भौर भन्तर १०दहै तोदो्नो राक्ि बताभो। 


(३) वर्गान्तर २३ हि भौर राश्यन्तरं १ है, तो दोनों राजि बताभो। 
(४) वर्गान्तर ६९ ह भौर राश्यन्तरे, तो दोनो रक्षि बताभो। 


१. लीलाबत्यां 


८५ ) बर्गान्तर ७०० हि भौर राशियोग ७० दहै, तो बदी राक्षि बतानो। 
(६) व्गेयोग १०१७ हे भौर दाश्यन्तर २३, तो छोटी राशि बताभो । 
(= ) वगषोग १४८४१ ह भौर राियोग १७१ ह, तो दोनो राशि बताभो। 
(८ >) नाम्तर १४२९४ भौर राश्यन्तर १४हे, तो श्वोदी रक्षि बताणो । 
( ९ ) नान्तर ३७ है भौर राश्यन्तर १ हि, तो बढी राक्षि बतानो। 
( १० ) घनाम्तर ११७ है भौर राश्यन्तर २३8, तो दोनो राशि बताभो । 
( ११) नयोग ९१ है भौर राशि योग ७हैतो छोटी राक्षि बताभो। 
( १२ ) घनयोग १५७२५४८ है शौर योगां ४२ हे, तो बी राति बताभो। 
इति परिशिष्टम्‌ । 
अथ किच्चिद्रगेकमं प्रोच्यते, तत्रायांद्यम्‌ । 
इष्टकृतिरष्टगुणिता व्येका दछिता विभानितेष्टेन । 
एकः स्यादस्य ृतिदेणिता सैकाऽपरो राक्चिः ॥ २ ॥ 
रूपं द्विगुणेषटहतं सें प्रथमोऽथ बाऽपरो रूपम्‌ । 
कृतियुतिषियुती व्ये बर्गो स्यातां थयो राश्योः ॥ २ ॥ 
यथोः राश्योः कृति युति वियुती ग्येके वौ स्यातां तद्राक्षिज्ाना्थंमयं 
प्रकारः । दोषं स्पष्टम्‌ । 
जिन दो संख्यानां के वर्गयोग भीर वर्गान्तर न्नै १ धराने से वगं ही रहता 
हि, उन संख्या को जानने के छिए करहिपत श्टवगं को ८ से गुणा कर १ 
धटावें । शेष के भाषे मे इष्ट से भागदेने पर रष्ि प्रथम राशि होती है। 
अरथम राशि ढे वर्गाधं म १ जोदने घे दूसरी राशि होती है५२॥ 
अथवा--हविगुणित द्टसे १ मे भाग देकर रन्धि मे इष्ट ओढने घे प्रथमः 
रक्षि भौर १ को दूरी राजि समन्चं॥३॥ 
उपपत्ति :- कष्ष्येते रक्षी य, क, तदु हवितीयालपेन यर - कर - १ = 
यर-कर- २ १। अत्र मभ्यपद्‌= -य>८२= -कर-र 


, कृ क्र रे 
.".य = 1 = दइ + १ भनेनोश्थापिहौ रक्षी र + १; क । ततः. 


प्रथमाढपेन--~ 


वगेकमं ६ 
षु 4 । 
(९ + 9 )2 +क- ५ = ऊ +-कर+१+कः- १ 
रे त 


ड र 
= +-२ करः अयं वर्गस्तेन कर अनेनापवर्टं जातम्‌ क + २ तत "हट 
शच |} 


अच्छो द्विधाचेपः, इत्यादिना इदम्‌ = जइ २ _ १ ^. ४ - १ 
ण्ह रह रह 
ढे... | २ 
<८इ ~ 9 ~क । ..प्रथमराशिः=क=< ई -१। द्वितीयः-₹ +१ 
# क 1 २ ड र 
शत उपपन्चः प्रथमः प्रकारः । द्वितोयप्रकारे तु ~ राकी य, १। जनयोवगंयुति- 
ग्येका मुखूदा मवस्येव । तथा भनयोवं्गान्तरं निरेकं = यः - २। भयंवगस्तेन 


इशटमकतो द्विधाकेपः' त्यादिना अत्रेष्टम्‌ = -२ इ । ... ` र । 
( र र र्‌ 
 - रद + र -थ्द +र दुहितः ण्ड 1२ _ ञ्ह +र 
रद रद रह ›८२ धह 


= इ+ ° ~य .. रक्षी सः + १, १ उपपन्नं सवम्‌ । 
देशकः । 
राश्योययोः कृतिवियोगयुती निरेके 
मूलप्रदे प्रवद तौ मम मित्र! यत्र। 
हिश्यन्ति बीजगणिते पटबोऽपि मूढाः 
षोढोक्तबीजगणितं परिभावयन्तः ॥ १॥ 
हे मिश्र ! जिन राक्षिर्यो के वगंयोग भौर वर्गान्तर मे १ घटाने पर शोष 
वर्गार्मक ही अचते ह, उन राशिर्यो को बताभो । जिनको जानने मे द्ध प्रकार 
ॐ गणितो (८ योग, शन्तर, गुणा, भाग, वगं, बगंमूक ) को आनने वाले 
बीजगणित मे चतुर रहने पर भी मृखं की तरह श्रेश पते है । 
अत्र प्रथमानयने कल्पितमिष्टम्‌ ‡ । अस्य कृतिः ‡। 
भष्टगुणा जातः २। अयं ध्येकः ५ । दलितः ‡। 
इष्टेन २ हृतो जातः प्रथमो राशिः १। 
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अस्य कृतिः १ । दलिता । सेका ३ । अयमपरो राशिः । 

एवमेतौ राशी ३ । ३। 

एबमेकेनेश्ेन जातौ राशी » द्विकेन ‰% । 

अथ द्वितीयप्रकारिणेष्टम्‌ १। अनेन द्विगुणेन २। शूपंभक्तप्‌ ३ 
हन सहितं जातः प्रथमो राशिः ड। द्वितीयो रूपम्‌ १ । एवं 
| 

एवं दकेन ॐ 3 । त्रिकेन < 3 | यंशेन 3 जातो राशी €, २। 

उदाहरण-यर्हौ इष्ट = ‡ मान लिया । अव सूत्र के अनुसार (२ )२ = 
\ । +< = २ २-१=-१।३।३-~= > = १ = प्रथम राक्षि। 
अरव १ कावगङका भधा (>) मे १ जोका तो ३ = द्वितीय राश्षि। 

दुसरा प्रकार-यदि हृष्ट =- १ है तो में ह्विगुणित इष्टसे भग देकर 
॥ जोढ्ने पर प्रथम र्जि=‰+¶१=३। द्वितीय राक्चि= १। इसी तरह 
द तीन भादि दष्ट मानकर भनेक रशिया होती है । 


अथवा सूत्रम्‌ । 
इष्टस्य ब्॑वर्गो घनश्च तावष्टसंगुणो प्रथमः । 


सैको राक्ची स्यातामेवं व्यक्तेऽथ वाऽव्यक्ते ॥ ४॥ 


इट के वगं वगं धौरधनको<से गुणा करदो जगह खं । पहले 
१ जोड दें तो प्रथम राशि भौर दुसरी राक्शि अष्टगुणित षन हीष्टोता हे! इसी 
वरह ष्यक्त भौर भभ्यक्त मे रारियौँ होती है । 

उपपत्तिः भच्र कहिपतौ राशी य+१) क १ 

" (य ++ )१+क,- १ = वग। 

 यश्-रय+१ + कर- १ = यर+-ग्य + कः = यर्+कर्+ग्व 
श्र मृरुग्रहणरीत्या ~ रय ^./ श्य = कर । 

ध्यय रेय क~ ८यञ=- कः । अत्रय = कह) 

यञ = कञ ८ इर। 

". ८य3 = क >< इ२ ›८८ = क । पौ कञ, धनेन मक्त तदा < इञ ~= क, 
भनेनोत्थापितौ राक्षी = ८ह* + १ । ८इ3 जअत उपपन्नं सर्व॑म्‌ । 


गुणकम ६३ 
इष्टम्‌  । वगेवगः २ । अष्टव्रः ३ । सेको जातः प्रथमो राशिः ३। 
पुनरिष्पर अस्य घनः २ । अष्टगुणो जातो द्वितीयो रशिः ३ । 


एवं जातौ राशी ई ३। 
अथकेष्ठेन ६ । ८ । द्िकेन १२६ । ६४ | तरिकेण ६४६ । २१६।। 


एवं सर्वेष्वपि प्रकारेष्विष्टव्रशादानन्यम्‌ । 
उदाहरण इसा गणित मूर में स्पष्ट है भतः नहीं छ्िला गया । 
पाटीष्टत्रोपमं बीजं गूटमित्यवभासते। 
नास्ति गटमगढानां नेव षोटेत्यनेकधा ॥ १ ॥ 


अस्ति तरेरा्िकं पाटी, बीजं च षिमला मतिः। 


किमज्ञातं सुबुद्धीनामतो मन्दाथघ्मुच्यते ॥ २॥ 


पाटी गणित के तुह्य जो बीजगणित वह कठिन जान पदता है, किन्नु 
बद्धिमानो के रिष कठिन गहीदे । यहछेप्रकारकादही नीह, वहिक अनेक 
प्रकार काहि ॥ १ ॥ त्रेराशिकही पाटी गणितदहै भौर निर्म॑ख बुद्धिष्ठी बीज 
गणित दहै, थतः वुद्धिमानो के शिर क्व मी धक्तात नही, किर मीै-मन्द 
बचिर्यो के लिय कहतारहु+२॥ 
इति वगकमं । 


अथ गुणकमं । 
गुणघ्मूलोनयुतस्य रारो््टस्य युक्तस्य गुणाधेडरत्या । 
मलं गुणाधन युतं विहीनं वकृतं प्रष्टरभीटराश्चिः ॥ ५ ॥ 
यदा उतरैश्ोनयुतः स राक्षिरेकेन भागोनयुतेन मत्वा । 
दृश्यं तथा मूलयुणं च ताभ्यां साध्यस्ततः प्रोक्तवदेव राशिः॥ £ ॥ 


गुणन्नमूलो नयुतस्य दाशेषृ्टस्य गुणार्धङस्या युक्स्य मूं गुणारपेन युतं 
विहीनं वर्गहितं तदा ष्टुः भभीषटरा्िः स्यात्‌ । यदास राजिः रतैः ऊनयुत्ः 
तदा भग नयुन्न दषेन द्श्यं तथा मूलगुणं ख भक्त्वा ततः ताम्थां प्रोखवत्‌ः 
क्व राशिः काभ्यः ॥ २॥ 
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इष्ट गुणित पने मुख से उन यदि दृश्यो, तो उसमे गुणाधंका वगं 
ओदक भूर शेना चाहिये । मूर मे फिर गुणां को जोद्कर वगं कदने 
से शाति होती हि । यदि इष्ट गुणित अपने मृकसे युक्तद्श्यदहो, तो उसमें 
अपने गुणां का वगं जोककर जो मूल हो उसमे गुणां चटाकर वगं करने से 
शश्षि होगी । 

यदि वह राति भपने अर्शोसे उनया युतहो, तो उस मागको भर्म 
घटाकर या जोद्कर दश्य शौर मूढ गुणकम भागं, तो नवीन दशय ओर 


मूक गुणक होते है, उन दोनो पर से उक्त रीति इ्वाराराशिका जान करना 
"वाहये । 


उपपत्ति --राश्जिः = रा । 
रा न गु- ^/ रा = दइ. । पक्योवंगपूर्ण- 


रागु. ./ रा + (२ ) = + (उ) । पद्योमूके-- 
< =१-४्५(य) -. (त = (वमो + ष्ण 
.". रा = (/(०) + ह ~+ २ ) उपपन्न पूर्वाम्‌ । 


यदा क्वेश्वोनयुतश्च राशिरिव्यस्य-- 


शभक __ 
गश = ञ्ल नगु शा = 


= (४ ~ क) = गु./रा = श) पशौ १ न अ अनेनभकौ 


-शु+/रा _ इ 
-सक्ारा-=- = । 
ववा न्क १ क 

। | 1 


न्गान-न. मू. गु. ./ शा = नवीन रश्य~=न. ह. । 


-""रोक्न. मू. गु. ^/ रः + (नः म्‌) नन. + (गक) 


व्यस्तबिधिः ६ 
.  (--- ननमू-गु- _ +न+ (८ नम्मूशु ५ 
„ ^/ रा == र ` ( ३ ) 
, (त = ५५ (नन्व भन 
। ५/ रा ~ ५/ ( | ङ ) == ₹ 


 रा= (< न+ (लकय > (वणो 


भत उपपन्न सर्वम्‌ । 


मूलोने दृष्टे ताबदुदाहरणम्‌ । 

वाले ! मरालङ्लमूलदलानि सप्त तीरे विलासमरमन्थरगाण्यपश्यम्‌ । 
ऊुबेश्च केलिकलहं कलहं सयुग्मं शेषं जले वद मरालङुलप्रमाणम्‌ ॥१९॥ 

हे बारे ! हंस समूह के वगमूख का स्तगुणित लाधा ( ९) को क्रीडा 
की थकावट से धीरे-धीरे जते हुए सरोवर के तट पर ओन देला। शेष २ इष 
को करीका-कणह करते हुये पानी में देखा, तो हंसो की संख्या बताभो । 

यो राशिः स्वमूलेन केनचिदुगुणितेन उनो दृष्टस्तस्य गुणार्धङृत्या 
युक्तस्य दृष्टस्य यत्‌ पदं तद्‌ गुणार्थेन युक्तं कार्य, यदि गुणघ्रमूलयुतो 
दृष्टप्तर्हि हीनं कायं, तस्य वगो राशिः स्यात्‌ । 
न्यासः । मूलगुणः £ । दृष्टम्‌ २। टृष्टस्यास्य २ गुणारध॑छया ३९ । युक्तस्व 
६२ मूलम्‌ ४ । गुणार्थेन £ । युतं र वर्गीकृतं हंसकुलमानम्‌ १६। 

उदाहरण--मृक गुणक = ई । इर्य = २। भब सूत्र के भुखार गुणां 
के वगं ईहको च्श्य मं जका तो २+ ई = २१८५ = ९१ इभा । 
इसका मूर ( #) मे गुणां (¢) ओड कर वगं करने ते हंसों की संख्वा-~ 
= ई + ई = += ४।(४)२- १६। . श्त १६। 


अथ मूलयुते दष्टे चोदाहरणम्‌ । 
स्वपदैनैवभियक्तः स्याश्चत्वारिशताधिकम्‌ । 
शतद्वादशकं विद्वन्‌ ! कः स राशिर्निगद्ताम्‌ ॥ २ ॥ 
हे विन्‌ ! जित र्षि में भपना ९ गुगित भूर ओदने धे १२४० होवा 
हे वह राक्षि बताभो ॥ २॥ 
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न्यासः । मूलगुणः £ टरश्यम्‌ १-४० । गुणाधं ‡ मस्य ङ्त्या 
युक्तं जातम्‌ ^~ । अस्य मूल % । गुणार्धन र अत्र विहीनं & 
वर्गाङ्कितं <> । छदन हृते जानो राशिः ६&१। 


उदद्राहरण = मुल गुणक ९। दश्य = १२४० । सूत्र के अनुमार गुणां के 
बग (३) < को दशय !रेष्ण्में जो करमर रेने से - छ + 345 
०८०८९ = = । ,/ 5४5 = ५, यह श्रा । इसमे गुणां ( ९) 
को घटा कर दग करने से राशि-( रौ - < )=-( & )२-( ३१ >२=९६१। 


भागोने उदाहरणम्‌ । 


यातं हंसङुलस्य मूलद शकं मेघागमे मानसं 

्रोडीय स्थलपद्िनीवनमगादष्टंशकोऽम्भस्तरात्‌ । 

बाले ! बालमृणालशालिनि जले केलिक्रियालालसं 

दृष्टं हंसयुगत्रयं च सकलां यूथस्य संख्यां बद्‌ ॥ ३॥ 


हे बे ! वर्षा ऋतु भने पर ज्िघ्ी हं स-समह का १० गुणित मल मानक 
भरोषर को गया भौर उसी का) जरके किनारे से उद कर स्थरकमलिनी 
बन को गया । शोष कोमरु कमर-नार्छो से शोभित ज्म काढा की रार्ुसा 
चे श जद (६) हसोको मैने देखा, तो कुरु हंसो की संख्या बताओ॥ द + 


न्यासः । मूलगुणः १० । अष्टांशः > । दृश्यम्‌ ६ । यदा लवेश्चोनयुत- 
इत्युक्तःवादत्रैकेन भागोनेन £ दृश्यमूलगुणौ भक्त्वा जातं दृश्यम्‌ 
मूलगुणः छ । * णाधम्‌ ङ । अस्य कृत्या ¬~ युक्तम +$ 
अस्य मूल @ गुणार्थन & यु्छं ८२ वर्भीटतं जातो हेसराशिः १५४ 
उदाहरण- इस उदाहग्ण म राजि अपने > मागसे उन है भतः "यदा 


कवश्चोनयुतश्च राश्चिः" इख सूत्र के अनुक्तार १ मरको घटाकर दोषसे इय 
(६) भौर मृलगुणक (१०) मे भाग देने पर नवीन हश्य भौर मनगुणक 


न = 4 4 
हग ' जसे--) -र= "6 ~= ^~ = षग = नवीनदश्य। १० 
= ~> = (ठ = नद्वीन मृरगुणङ्। भ 'गुणाधङ्कम्या युक्तस्य दष्टस्य हसके 


भुखार ब्व्य करने पर--गुणाकषं = २, = ॐ । ( ९ )२ = ०६२०९ 


ठयस्तथिभिः ६७ 
~ ‰९०-+- < ९ सा १९३ ५/ ग 


.^, गुणा ¬ + -@ = < २। (१२) = १४० हंसोकी संख्या 
8१8. 
अथ भागमूलोने दृष्टे उदाहरणम्‌ । 
पार्थः कर्णवधाय मार्गणगणं ऋद्धो रणो सदये 
तस्यर्धिन निवाय तच्छरगणं मूलेशतुर्भिषटंयान्‌ । 
शल्यं षडभिरथेषुमिखिभिरपि ष्छत्रं णजं कामुकं 
चिच्छेदास्य शिरः शरेण कति ते यानजैनः संदधे ॥ ४ ॥ 
आजम ने यु मे ऋद्ध होकर कणं को मारने के छिये कुठ वर्णो को रेकद 
उमके भधेसे कर्णंके वारणो को रोका, भौर समो बाणो के खतुगुणित मसे 
धोरो को मारकर ६ बाणास शर्यको, ३ से कणंकेष्धत्र, ध्वजा भौर धनुष 
को तथा १ बाण से उसका किर काट डा, तो बताभो उसने कितने बाणो 
को धारण कियाथा॥५४४७॥ 

न्यासः । भागः ‡। मूलगुणकः ४ । दृश्यम्‌ १०। यदा लबैश्चोनयुत 
इत्यादिना जातं बाणमानम्‌ १०५ । 

उ इाहिरण--मृखगुणक = ४ । माग = २ । दृश्य = १०। भव परे की 
सरह --१ - > =- द १० ~= २० नवीन दशय । ४-२२-८ 
मवीन मरू गुणक । गुणाधं =€ -४9 .(४) = १६ । १६२० = 
३६। ./३६- ६ ..६+-४७- १० । (१०) १००। अतः बाणो की 
खसख्या = १००। 

अपि च। 


अलिङकुलदलमूलं मालतीं यातमष्टौ 
निखिलनधम मागाश्चालिनी सङ्गमेकम्‌ । 


निशि परिमललुष्धं पद्ममध्ये निरु 
प्रति रणति रणन्तं ब्रूहि कान्तेऽलिसंख्याम्‌॥ ५ ॥ 


हे कान्ते ! जमर-समषह का ई भाग वथा उस समह के भाषे द के मक 
कर्व भाकली रूढ वर गये, भौर सुगन्धि के कोभ से रात मे कमश-कोचच मे 


७ ज्ञीर 


~ ¦ 1; ; 1 


कण्व होमे के कारण रगूजते इये धृक.मोरे के धति काहरमे १ जमरी मी भूजः 
शीः वी, सो क्क अमरो की सर्वा वताम ५४५५ 


अत्र छित राशिनवांशाष्टकं रारयधंमूले च रारो्ेणं, इवं हयं 

दश्यम्‌ । पतरणं दृश्यं वार्धिं राश्यधंस्य भवतीति । तत्रापि राश्यंशाधं 
शाधंस्वांशः स्यादिति मागः स एव । 

तथा न्यासः ।. भगाः ई । मूलगुणकः २ । श्यम्‌ १ राश्य्धंस्य 
स्यादिति भागन्याख्तेऽ । भतः प्राग्बज्ञम्धं राशिदलम्‌ ३६। 

पतदूदिगुणितमलिङ्कलमानम्‌ ७२। 

लदाहरण--इस भश्च म शाक्षि अवगाङ्क है, क्योकि आधे का मह होता 
हि 1 अतः इश्व भौर मण गुणक ङे भवे पर से क्रिया करने पर राजि के भाधे 
काश्चन होगा । उसको दूना करने पर राक्षि होगी । जेसे-- मकं गुणक = १, 
जान ६, इद्य १ । भव पहली दीति से क्रिया करने प१र--१ - €=) 
१२ ९= नइ. २-२-२८ ~र नण मेक गु° । गुणां = 
इष्ड = दं । 

"न" इ ९+( 2) = ९ + ईर = ¬ +¬ = उः । 

६। 


५/ सद = ~ । ४ = ॐ = ६। (८ ६): = ३६ = राश्यधं । 
४६.८२ ७२ = अ्रमरकी संख्या। 
अथ भागयुते उदाहरणम्‌ । 


यो राशिरष्टादशमिः स्वमूले रारित्रिभागेन समन्विवश्च । 

जातं शतद्रादशकं तमाद्यु जानीहि पाटयां पटुताऽस्ति ते चेत्‌ ॥ ६ ॥ 

यदि वुं चाटीगणितमें पटु. पे, लो बह रासि बताथो, जितम अपने 
मर का १८ गुणा भौर भपना १ भाग ओदने पर १२०० होताहै॥ ६४ 

न्यासः । मगः ‰ मूखगुणकः १८। दर्मम्‌ १९०० । धत्रकेन भाग- 
यतेन ॐ मृलगुणं हश्यं च भक्त्वा प्ाग्बञ्ातो राशिः ५०६। 

उदाहरण युणक = १८, व्तग द, १२०० । इस प्रज म 
जग 3 वुतहि गसः १३ को जोक कर मक गुणक आर इद म माग देने 
चर नवीन मृ गुणक भीर भवीग इदय हेग । चैते--१ + ३ = ई । दस्य 


व्यस्तविभिः ४६ 


१२०० ~ य = 563 = ६०००८ 2 = ९०० = भवीन दृश्य । मृक गुणक 


१८ > ई = 3 &&3. = ५23 = २4 = न° मृषगुणक । गुणाघं = 3 हे । 
( 2 > + &००9 = ७ २,९. ९०० = «२ ~‡१४१०० ~~ १३ ॥ 
५/5 ६९ = 93 । इसमे गुणां घटाने से +> - 32 = ^ = २४। 
.*.( २४ )२ = ५७६ = राक्षि। 
अभ्यासाथं प्रभाः । 


< १ >) ब संख्या बताओ, जिसमे अप्रने वगं मृष का २१ गुणा जोढं देने से 
१६९६ हो जाता हे। 

(२) ब कोन सी संख्या हे, जिसमें उस संश्थाके मर का १२ गुणा घटाने 
से ५४० होता दहै । 

(३) वह संश्या बताभो जिसमें धपने के मूका ६० गुणा भौर भपना 
२५ घटाने से ७८३ होता हे । 

(४ ) जिसमे भने ८ गुणाका मरू भौर अपना > माग घटाने से १४० 
होता है, वह संख्या बताभो ।  . 

८५ ) वह संख्या बताभो जिसमे अपने दूनेके मृ का (द) गुणा भौर अपना 
ॐ शोदने से ६७१ होता है । 

(8 ) किसी आदुमी ने अपने धन के वगं मूर का १५ गुणा भपने पुत्रको 
तथा घन का ‡ ट्डकी को दिया, तो उसके पास ८१ ० ब गये, 
तव कुरु रुपये कितने ये । 


(७) वह कौन सी संख्या है, जिसमे जपने > का मरू भौर अपने प 
भाग को घटाने से २८९२ होता है । 
(८ ) वह संख्या बताओ, जिसमे भपने मक का 9१ गुणा भौर पना 
जो्ने से १९५० होता हे । 
(९) वह संख्या बता, जिसमे अपने मरू का ८ गुणा भौर अपना + चटा 
देने से ८८० होता ह | 
इति गुणकम । 


१०० लीज्ञाबत्या 


अथ त्रैराशिक करणसूत्रं इतम्‌ । 
प्रमाणमिच्छा च समानजाती आद्यन्तयोस्तत्फरमन्यजातिः । 
मध्ये तदिच्छाहतमाधहृत्‌ स्यादिच्छाफरं व्यस्तविधिरविंलोमे ॥७॥ 


प्रमाणम्‌ हच्छा च समानजाती भवतः । ते आद्यन्तयोः स्थाव्ये । फम्‌ 
अम्यजातिः भवति, तव्‌ मध्ये स्थाच्यम्‌ । तत्‌ फम्‌ दण्डा दतम्‌ भाद्यहूत्‌ तदा 
हश्छाफलम्‌ स्यात्‌ । विरोमे भ्यस्तविधिः कायः ॥ ७ ॥ 

तीन श्चात राशियों से चौथी राश्चिका जान जिद्य गणित से ष्ोता है, उसे 
त्राकषिक कते ्। यर्हौ जाथा्यने तीर्न ्चात रा्लिर्योके नाम क्रमे 
प्रमाण, प्रमाण फल जौर हृण्ठ रखा है । भक्ञात चौथी राशचिका नाम इण्छा 
फु हे । प्रमाण नौर हण्छा एक जाति की होती है । इनको भादि गौर अन्त 
मे लिखना चाहिये । प्रमाण फर को इच्छासे गुणाकर प्रमाणसे भागदवेने 
पर हष्छा फट होता हे । 

जैसे--किसी ने प्रश्च कियाकि १ रुण्मे ५ आमभिख्ते्ै, तोरम 
कितने मिरे । य्ह १ ङ० = प्रमाण । ५ आम = प्रमाण करू । ५ ₹० = 
इष्ड । अब पूवं रीति से प्रमाण फल को इष्छासे गुणाकर प्रमाणसे भाग 
दिया, तो चौथी धक्ञात राशि हष्छा फर = ५ई~ = २५। विलोम में अर्थात्‌ 
व्यस्त त्रैराशिक मे उदी क्रिया करनी चाहिये, भर्थात्‌ प्रमाण को प्रमाण फर 
से गुणा कर इच्छा से भागदेने पर हष्छुा फर होताहि। क्रमत्रैराक्चिकमें 
इष्छा की म्युनता या ब्द्धिसे दृच्छा फरूकी न्युनताया दद्धि होतीहै जओौर 
ध्यस्त म्रेराशिक मे दसी उदी रीति समक्षनी चाहिए । जागे ग्रन्थकार ने 
सुद्‌ ही स्पष्टीकरण किया है । 

प्रमाण , . इष्छुा 

प्रमाणकल `दष्छाफट 
.". प्रमाण » इच्छाफल = प्रमाणक >८ इण्डा । 


उपपत्ति -- "." 


° 0). क 4 9, 
शण्डा फल = इच्छा, उपपन्नं ्रैरारिकम्‌ । स्यस्तत्रैराशिके वु- 
© 


म्फ = इफ, हन = भर )९ 


8, भ्र9 । 8, 


राशिकम्‌ १०१ 


भत उपपन्नं सवम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
इङ्कुमस्य सदलं पल्यं निष्कसप्तमलबेक्िमियेदि । 
प्राप्यते सपदि मे बणिग्बर ! बरहि निष्कनवकेन तत्‌ कियत्‌ १॥ १॥ 
हे वणिग्बर ! यवि (३) निष्कम (>) पर कुङ्कुम भिललाहि, तोर 
निष्क मे कितना कुङ्कुम मिङेगा, यह शीतर बताओ । 
न्यासः ।३।६।९ उक्तविधिना लब्धानि ङुह्कुमपलानि ५२। कषां २। 
उदाहरण-- प्रमाण ३ । प्फ = ६ । इण्छा ९। भव सुतर के भनुसार- 
परक >८इ्‌० _२५८वे _ ५... 3 _ +५>७ _ 39 
प्र = इ द ४ सर = 
भख १ कोभ्से गुणा करने पर कषंहुजा। इसे र 
2 कषं .*. उस्र = ५२ पठ २ कषं । 
अन्यः प्रभः- 
भकृष्टकपृरपलन्रिषष्ट-था चेज्ञभ्यते निष्कचतुष्कयुक्तम्‌ । 
शतं तदा द्वादशभिः सपाद: पलैः किमाचद्व सखे ! विचिन्त्य ॥ २॥ 
हे भिन्न! यदि उत्तम कपूरके ६३ परमे १०४ निष्क मिर्तेहै, तो 
१२ ++ पर मे कितने निष्क मिख्गे । 
न्यासः । ५ । ६४ । + । मभ्यमिच्छगुणितं ~< दछिदभक्तम्‌ 
१२७7 आद्येन ६३ हृतं लब्धा निष्काः २०। शेषं १४ षोडशगुणितम्‌ २२४ 
आद्येन भक्तजाता द्रभ्माः ३ । पणाः ८ । काकरिण्यः ३। बराटकाः ११६। 
उदाहरण-इसका गणित मूर में स्पष्ट हे । 
अन्यदुदाहरणम्‌ । 
द्रम्मदयेन सा्टंशा शालितण्डुलखारिका । 
लभ्या चेत्‌ पणसप्नत्या तत्‌ किं सपदि कथ्यताम्‌ १॥ ३॥ 
यदि रे व्रम्ममें धान के लाव की < खारी मिकतीहि, तो ७० पणें 
कितनी खारि भिरूगी, यह शीघ्र बताभो । 
अत्र भ्रमाणस्जातीयकरणायं द्रम्मद्वयस्य पणीकृतस्य 
न्यासः ।>। ९।५ लग्बे खाया २। द्रोणाः ५। भाढकः १। प्रस्थौ २। 
उदाहरण-- प्र = २ म्म = ररे पण 1 प्रफ-2। इ = ७० । भव सूत 


से भाग दिवा तो ५» = 
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के शनुसार दण्ाफक = < > ‰9 = ५३९ = ३२३६ = २ खारिया । शेष ५९ 
को १६ से गुणा कर १२८ से भाग देने षर ५2१६ = ५ = ७ द्रोण । शेष 
्कोष्से गुणाकर ८ से भाग देने पर 32४ = = + भदक । शेष १ को 
४्से गुणाकर रसे भाग देने पर += २ प्रस्थ । 


इति त्रैराशिकम्‌ । 
अजय व्यस्तत्रेराशिकम्‌ 


इच्छाबृद्धौ फले हासो हासे बृद्धिः फलस्य तु । 
व्यस्तं त्रैराशिकं तत्र ज्ञेयं गणितकोविदैः ॥ ८ ॥ 
यत्र इ्छाब्द्धौ कलस्य हासो हासे वा फलस्य ब्रद्धिस्तत्र व्यस्त 
त्रेरशिकं स्यात्‌ । 
अहौ दण्डा कीद्दिमे फलकी कमी) तथादष्छाकी कमीमें एङ 
डी हद्धि हो, बहौ गणिव्ञो को भ्यस्तब्रैराक्षिक जनना चाहिए ॥८॥ 


तद्यया- 


जीवानां वयसो मौल्ये तौर्ये वणैस्य हैमने । 


भागहारे च राश्चीनां व्यस्तं तैराश्िकं भवेत्‌ ॥ १ ॥ 
भराणिर्यो की भवस्था के मृक्य मे, भस्छे के. साथ बुरे सोने की तौर मँ भौर 
राकषिरयो के भागहार अर्थात्‌ किसी संरुपा मे विभिन्न भारक से भगदेनेमे 
न्यस्त त्रेराक्षिक होतादहै॥ १५ 
उद्ा्रणम्‌ 1 
प्राप्रोति चेत्‌ षोढडशवत्सरा शी दात्रिंशतं, विंशतिवत्सरा किम्‌ | 
द्विधूबहो निष्कवतुष्कमुक्षाः प्राप्रोति धूःषटकबहस्तदा किम्‌ ? ॥ १॥ 
प्रअ १--यदि १६ वषंकीलख्नी रेरे र्पयेपातीहै, तो २० व्षकीषी 
क्या पायेगी । 
प्रच २--दो धूर वहने वारा बेर यदि ४ निष्क पातादहै, तो ६ पूर बने 
वाखा बेरु क्या पायेगा ॥ १ ॥ 
न्यासः । १६। ३२। २० । लब्धम २५३ । 
दवितीयन्यासः । २। ४। ६ । लब्धम्‌ १३। 
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उदहरण~--धमान १६ । प्रमाण कक देष + हण्ड २०। परल तै पाणि 
का भूतय छाना हि अतः स्वस्व जेराकिक होगे के कारण अमन को अनान द 
चे गुणा कट हण्छा खे भाय देने पद इच्छा कक होगा । अथ उच्छ हीति चे इ.क = 
>.श् = = ४3 = १३८ = २५६ = उतर । दुसरे प्म ध. ३, ध. 
गौर इण्छा ६ हे अतः दण्डा कड = उट = ई = १३ निष्क । 
अन्यः प्रः । 
सुवणं चेत्‌ गथ्ाणकमषाध्वते । 


निष्केण तिथिवण तु तदा बद्‌ फियन्मितम्‌॥ २॥ 
अदि १ निष्कम १० श्ये अदी विकमे बारा सोना + भनद्चानक निरता 


हि, तो १५ रपये अदी वाका खोभा कितना मिक्ेगा५३॥ 
न्यासः १० । १ । १५ लब्धम्‌ ३। 
उदाहरण --प्र- १०, प-फ" १ भीर दण्डा १५ दहै, भतः भ्वस्त चैराकिक 
बिधि से + ६२५ = ३ ग० = इण्डा फक । 
राशिभागहरणे उदाहरणम्‌ । 
सप्तादृकेन मानेन गशौ सस्यस्य मापिते । 
यदि मानशतं जातं तदा पद्चादृकेन किम्‌ { ॥ ३ ॥ 
यदि अश्च की राशि को ७ भाहक के मानसे मापने एर १०० मान होषे 
ह, तो उसे ५ भादुक के मान से नापने पर कितने हेगि। नेपा म मान शब्द्‌ 
माना नाम से प्रसिद्ध है । वहाँ शमी भी माना डी तौर प्रचकितहै॥ ३ ॥ 
न्यासः । * । १०० । ‰ लब्धम्‌ १४०। 
उदाहरण" ७, प्र-फ- १०० शौर दण्डा ५ हि सतः भ्यस्त ब्रराकषिक घे 
दण्डा ए = २.५८ = %६< = १४० माना । 
इति व्यस्तत्रेराशिकम्‌। 
परिशिष्ट | 
(१9 एकी आतिषकीदो संश्यान के बीच ओ सम्बन्ध होता हि उदे उव 
राक्षियो का भनुपात या निभ्वल्ति कहते हि । सजातीय दो संश्वार्णो 
की परश्वर हुकवा करने पर सम्बन्ध का पता कगता दहै, कैसे ८ ड० 
भीर १५ 8० म तुना कश्ने पर ५ से १५ तीन गुणाद, जतः ५ सज 
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ओर १५ र० म १ भौर का सम्बन्ध हि। इसलिये ५ ₹० भौर 
१५ द०्का अनुपात > हि। इमी तरह १ मन भौर २५सेरमें 
(३९ = €) का अनुपाति ओर १ शि० दौर रपे० मे (+=) 
का शनुपास हि । 

उपरो भनुपारतो को हम नीचे शिखे तरीके से भी टिल सकते है- 

यथा वध्‌ ,या५ : १५:; १:8३ 
९ = ६, था ४०: २५:८५ 

शीर ५८६ था१२;:२::६:१ 

किसी अनुपात या निष्पसति का मान उसकी दोनो र्िर्थो की एकही 
संख्या से गुणा वा माग देने से नहीं वदता । 


-- ~ १ ~ १ 
यथा क = २६ = ३8 = २६६ = ‡ धादि। 


(२) दो भनुपार्तो के बील पी राशिर्थो के गुणनकरू को वष्टी राशि तथा 


दूसरी राशिर्यो के गुणनफल को दूसरी राशि बना लेने से सम्मिहित 
अनुपात ( निष्पति ) अन जाता ह । 
यथा १: ६ जौर ८: ५ का सम्मित भनुपाव ३५६ = ८ : १५ 


(३) यदि चार राशियाँ रेसी हौं जिनमे पहष्टी शौर द्री की निष्पत्ति 


तीक्षरी भौर चौथी की निष्पतिके समानष्ोतो हन्द समानुषाती 
कहते है । 
यथा--५, &, १५, १८ ये चार्यो राशि्यौ समानुपाती है, क्योकि य्ह 
५५२६: १५:१८ । 


यदि चचार रश्तिर्था समानुषपातीष्ठो, तो उन चारों को सज्ञातीय होनेढी 


छावदयकता नही । उनमें केवर पहली भौर दूखरी तथा तीसरी जौर चौथी 
रा्ि को सजातीय होना चाहिये, यथा ३२०, ५ ३०, १२ मन भौर २० मन 
ये चरां राशशिर्यो समानुपाती है क्योकि यर्हौ २ र० भौर ५ रु० षी निष्प्ति 


१२ 


मन तथा २० मन की निष्पत्तिके बराबर दहै। 


(४) समादुपात मे पी ओौर लोभी संख्या को अन्त्य राहि तथा दूसरी 


ओर तीसरी को मध्य राशि कहते है । 
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यथा--३,४,१५,२० यही ३ ओौर २० अन्स्य राशि्यौँ तथा ४ शौर १५ 
मध्य रा्षिर्याँ है । 

समानुपात में अन्प्य राश्चिर्यो का गुणनकषट मध्य राक्षिर्यो के गुणनफल के 
बरावर होताहि, यथा ऊपर के उदुहरण मे अन्त्य र्चिर्योका 
गुणनफर ३ > २० = ६०, तथा मध्य राशियों का गुणनफ 
= ४ २८ १५ = ६०, दोनों बराबर इहै । 

(५) यदि चार राशर्या समानुपत्तीष्ो, तो 

पी : दूसरी : : तीसरी : चौथी 

दुसरी : परी : ; चौथी : तोखरी 

चौथी : तीसरी : : दूसरी : प्ली 
यदि चारो राश्षिर्यौ सजातीयो तो 

परी : तीसरी : : दुसरी : चौथी । 

(8) यदि तीन राशर्या रेसी हो जिनमें पो ओर दूखरी की निष्पत्ति, 
दूसरी ओर तीसरी की निष्पत्ति क समान हो, तो उन्हें संलश्न समानु- 
पाती कहते है । दूसरी राति को पदी जौर तीक्तरी को मध्य समानु- 
पाती तथा तीक्षरी को पी नौर दुसरी को तृतीय समानुषाती 


कहते है । ॥ 
अभ्याप्ताथ प्रभाः 
निश्नशिखित अनुपातो का सूर्म रूप बताभो। 
(१) १५: १८। ७७: १२१। २० ८ आआा० : १० आ०। १ मनः 
५ सेर । & पे० : २ कश्ि०। रे पणः १ निष्क । 
निश्ररिखित अनुपातो का संरुप्न समानुपात बताओ । 
(२)२:३ भौर ६:७। ११: १३ भौर २६; ३३। ४१: ८३ भौर 
२४९ : ३२८ । 
इनका मध्यम समानुपाती वताम । 
(३) २ भौर८। ३ भौर २७1 ८ नौर ३२ ४ भौर १२१। 
इनकी तीसरी समानुपाती बताओ । 
८४) २ गौर ^+ । २१ भौर ॐ । + पौ० जौर १५ शि०। 
इनकी ्वौथी समानुपाती राशि बताणो । 
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(५) ६ गज रे गज रे फीट भौर २ द०। 
८ एक्‌ २७ एकक १८ मनुभ्य । 
१८० दुर ५०० इण भौर १२ पौ०। 

(६) यवि ० शीजोंका मूख्य ३०० रण्डे, तो १६ जीर्जोका मूङ्व 
बताभो । 

(७ ) यहि १५ हट १६३५ बीषे खेत को ओततेहि, लो ८१ दर कितने 
खतो को जोगे । 

(८) प्रति धण्टे ३० मीर की चारूसे बंगा से पञ्जाद अनिमे ४५ चष्टे 
र्गते, तो परति घण्टे ३५ मीरु की चार्घे कितना समय कगेगा ४ 

( ९ 9 इतकी परिषि शौर भ्यासमे २२८०७ का अनुषातदहै, तो जव 
भ्यास २८ है तो परिथि बताभो। 

(१०) दो धन ढी संशया ३ भौर ५ की समायुपावुी हि। यदि उनमें पी 
१८ मनषह्ो, तो दुक्वरी बताभो। 

( ११ ) अव राम ८ ₹० कमाता है, श्याम १० ३० कमाता हे, ओर अव शयाम 
५ २०, तव पतु २५ ₹० भौर जब यदु २१ ₹० तथ मोहन ३९ ङ 
लो खरो ङी कमाहयो की तुरना शरो । 

( १२) ७७ गैन मिष्टी हुई वस्तु में दृ नौर पानी का भनुपाव ६:५६, 
तो उसमे दूध शौर पानी कितना-कितना है । 

( १६) एक शिकारी ने एक हिरण का पीष्ठा किया । जितनी देरमें शिङारी 
२ शरांग भरता, हिरण २ धखांग भरताहि, यदि कशिकारीकी 
५ छरंग हरिणि के ८ छलांग के समान हो, सा दोरनोकी शार्लोकी 
वुखुना करो । 

इति त्रैराशिकपरिशिष्टम्‌ । 


भथ पञ्चराशिकादौ करणसूत्रं त्तम्‌ । 
पञ्चसष्टनवराशिकादिकेऽन्योन्यपक्चनयनं फलच्छिदाग्‌ । 
संविधाय बरहुराशिजे वधे स्वल्पराश्षिवधभाजिते फलम्‌ ॥ ९ ॥ 


पञ्च सप्तनवराशिकादिके फरूष्िदां भम्योम्यपङ्नयनं संविधाय बहुराक्षिजे 
वषे स्वक्पराशिबधभाजिते फलं स्यात्‌ । 
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पञ्चराक्षिक, सप्तरा्षिक, मवराक्तिक आदिमे रर ओौरष्रको परस्पर 
स्थान परिवर्तन कर, धथिक राशियों के घात मे अषप राशियों के षातसे भाम 
देने पर कल होवा है । 
उपपत्तिः--पञ्चानां राक्षीनां शाने ष्टस्य शानं येन विधिना भवति 
वस्पञ्चराशिकमेवं सप्तराशिकादावपि बोध्यम्‌ । 
त्र कत्प्यते--प-का-; इ-का- 
प्रच. | इध. 
प्र-फ. 


ततोऽन्योऽनुपातः यदि प्रभाणघने- 


अन्रानुपातेनेशटफलम्‌ = ~ 9) 


नेदु कलं नेन किमिति = भक्‌" का^द"थ 
दुं कर तदेष्टधनेन कि जातभिष्टणकम्‌ पका. अत उपपन्नम्‌ । 


भत्र स्वरूपदशेनेन स्फुटं कायते य्तैरारिकट्वयेन पञ्चराशिकसुपपथते । 
खसराशिकादीनासुपपलिस्तु ्यादिव्रैरा्षिकवदोन भवतीति धीरैरवगन्तष्यम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
मासे शतस्य यदि पञ्च कलान्तरं स्याद्‌ 
बं गते भवति किं वद षोद्शानाम्‌ ?। 
कालं तथा कथय मूलकलान्तराभ्यां 
मूलं धनं गणक ! कालफले विदित्वा ॥ १॥ 
यदि १ महीनेमे १०० का सुद्‌ हातादहै, तो १२ महीने १६ का 
सूद क्या होगा । 
न्यासः । 5 ९ ९ | \६ | अन्योन्यपक्षनयने न्यासः | , ३० | १६३। 
बहूना राशीनां बधः ६६० । अल्प शिवेन १०० अनेन भक्ते 
लम्धम्‌ ६ । शेषम्‌ > विंशत्याऽपवत्यं ३ जातं कलान्तरम्‌ ४३ । छेद- 
ब्रह्पे कृते जातम्‌ € । 


अथ कालक्षानाथं न्यासः । ५.।.९ 
५ |€ 

५५ 

अन्योन्यपक्षनयने न्यासः । ११. | १५ 
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बहूनां राशीनां वधः ४८०० । स्वल्पराशिवधेन ०० भक्ता लब्धा- 
मासाः १२। 


, मूलधनाथं न्याक्चः। , २० < | पूरवैबज्ञन्धं मूलधनम्‌ १६ । 
एवं सवेत्र । ^ | 


उदाहरण-- यर्हौ प्रश्न के भनुखार प्रण्का १ प्र. घ १०० जीरप्र, फर 
५दह। इ. का १२, इ. ध १६ जौर हण्छाफल ०, यष्टी हर स्थानीय) 
अब प्रमाणफषट ओर दृष्ट ( इच्छाकल >) का स्थान पष मेँ बदरू दिया तो- 
प्रा पद्चे = प्रकाल १, प्रधन १०० जौर इच्छाफल ( हर) यहहुञा। 
दुसरा पड = ह-फा.१२, ह-ध.१६ भौर प्रमाणफलर ५ हुज। इन दोनो परो 
में दूसरा पठ अधिके अतः हन अधिक र्चिर्योके घातमें दूखरे भर 
राशिर्योके घात से भाग दिया तो--१२८१६९०८५- १ > १०० = १२>८ 
८० ~ १००८ १२०७. ५ ~ध सूद्‌ इभा | 

समय आनने के लिये न्याह करने पर-- 

प्रका 9 (ईका ० फल शौर हर की जगहभ्रका १ हन्का ° 

प्रघ १०० | ह.ध १६ आपस में बदलने प्रथ १०० इ-ध १६ 

प्रफ ५ ( इ"फ {< पर हर ४८।प्रफ ६ 

भज सूत्रके अनुषार-बहूराशि वध = १ >८१०००८४८ अल्प रि 
वध = १६०८५०८५ | .. १०८ १०००८४८ ~ १६ >८५ ०८५ = १००५९४८ 
-- १६ ०८२५ ४८०० ~ ४०० = १२ = दण्डा कार । 

मुरूुधन के लिय न्यास- 


प्रका १ । हन्का १२ फर भौरहरकीप्रनका १ ) हका १३ 
प्रवे १०० | -9 | ० जगह अद्रूने से प्रध १०० | + | ० 
प्रफ ५ | हक ~€ हर ७८ | प्रन्फ 
बहुराशिवध १२८ १०००८४८ 
भबसूत्रके मुमा तव = १,८५५८५ = १६ मूलेन 
इसी तरह भागे भी समक्षना चाहिये । 
उदाहरणम्‌ | 


सश्यंशभासेन शतस्य चेत्‌ स्यात्‌ कलान्तरं प्च सपच्वमांशाः। 
1 #> १ धट्विष्ट ष्‌ क 
माघेिभिः पश्च ज्वाधिकेष्तत्‌ साधद्विषष्टेः फलमुच्यतां किप्‌ १ ॥ २॥ 


पच्वरास्याविकम्‌ १०६. 


यदि 9३ महीनेमे १०० का ५६ सूदह्टोताहि, तो द महीने मे ६२३ 
का सूद्‌ क्या होगा, यह कहो ॥रे॥ 


५ ; १६ 

, ।  । "प्ट 

न्यासः । ,३. | ६६ छेदघ्ररूपेष्व्िति कृते न्यास | | 3३ 
५५ ~+ , 
( ३।३ र 


ई | 
अन्योन्यपक्षनयने न्यासः । | १ ५० | १३५ 
| ३ | र 

तत्र बहुराशिवघः १५९६००० स्वल्पगाशिवधः २०००० । 
लेदभक्ते लज्धम्‌ ७२ । द्ेद्घ्ररूपे कने जातं कलान्तरम्‌ ॐ । 
कालादिज्ञानाथं पूववत्‌ । 

यद्वा प्रकारान्तरेणास्योदाहरणम्‌ । 

न्यासः १३1 १०० । ५२ । ३२ । ६8२२ । 

अत्र सर्वेषां दछेदघ्नरूपेषु लवा धनणेमित्यादिना सबणेने कृते 
जातम्‌ ई । १०० । ॐ । ८ । +~ | 

अन्योन्यपक्षनयनेन बहूनां राशीनां ॐ । +~ । ‰£ । वधः ५५९ 
अल्पराश्योः ई । ५९० बधः ४१९ 

भागाथ बिपययेण न्यासः ~न । इ३> । अंशाहतिः १५६०००। 
ददबधेन २०००० भक्ता जातम्‌ ५७। ददघ्ररूपे कृते जातं कलान्तर- 
मिदम्‌ ‰ । एवं सवत्र ज्ञेयम्‌ । 


उदाहरण-इसका गणित मर में ही स्पष्ट है । 
अथ सप्रराशिकोदाहर्णम्‌। 
निस्तार त्रिकराः कराष्टकमिता देये विचित्राश्च चे 
दरपरत्कटपदटरसृत्रपटिका अष्टौ लभन्ते शतम्‌ । 
देभ्यं साधकरत्रयाऽपरपटी हस्ताधविस्तारिणी 
तादक्‌ किं लभते १ द्रुतं षद्‌ बणिक्‌ ! बाणिज्यकं वेत्सि चेत्‌ ॥ 


हे वणिक्‌ ! यदि तुम म्यापारे जानतेहो, तो न्द्र रेशम की विचित्र 
रूपवाटी ३ हाथ चौद़ी गौर ८ हाय म्बी ८ दुप्िर्यो ( चादर ) १०० निष्क 
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मे भिषती दह, तो ३१ हाथ र्वी भौर ३ हाथ चौड़ उसी त्की १ दुष 
कितने मे भिरेगी । यह शीघ्र बसाभो ॥ ११५ 


2 + 
८ द लब्धो निष्कः ० | द्रम्माः १४ । पणाः ६ । 
१ 


= | काकिणी १। वराटकाः ६३। 


१०० 
उदाहर्ण-यर्हौ प्के की तरह प्नयन करने ते प्रमाण का पक 
३, ८, ८, ०। दृश्छा का पश्च ९, 3, १, १००। अब वहुराक्िके घात 
भदपराशि के घाते भाग देने पर ६४३९६ = २ रर = ० निष्क । 
शेव १७५ को १६ से गुणा कर १९२ से माग दिया तो +^ = ~+ = 
१४ वम्म । शेष ७ को १६ से गुणा १९से भाग दिया तो «९५ = £+ = 
ॐ = ९ पण, दोष $ को भ्सेगुणाकरर्से भाग देने पर + = = ५ 
काकिणी । शेष + को रेष्से गुणाकर रेसेभाग दिया तो + = ६‡ वराटक । 
अथ नवराशिकोदाहरणम्‌। 
पिण्डे येऽकंमिताङ्कलाः किल चतुवेगोङ्खुला विस्तृतौ 
पटा दीघतया चतुदंशकराखिशल्ञभन्ते शतम्‌ । 
एता विस्वृतिपिर्डदेष्यमितयो येषां चहुषर्जिताः 
पटटास्ते बद्‌ मे चतुदश सखे ! मूल्यं लभन्ते कियत्‌ ! ॥ १॥ 
हे भिच्र ! १२ भंगुरू मोटाहं १६ भंगुरु चौका भौर १७४ हाथ रम्बा 
वाके ६० पटे का मृक्य १०० निष्क है, तो ८ लंगुर मोटाई १२ अंगु लोकाई 
भोर १० हाय रम्बा वारे १७ प्टेका मृक्य बतालो॥ ¶॥ 


न्यासः । 


९ । „ 
न्यासः ३ 3६ ' लब्धं मूल्यं निष्काः । १६६ । 
९ ॥५। 

उदाहरण--प्रभ्न के भनुसार रूर का पड़ परिवर्तन करने से बहुरासि 
घात = ८ > १२०८१०२६ १४०८ १०० । अङ्प रक्षि धात = १२०८९ १६०८ ५४ 


> 2० ॥ पठ दष = ~ = १६ य्‌ निष्क । 


अथेकादशराशिकोदा्रणम्‌ । 
पटा ये प्रथमोदितप्रमितयो गव्यूतिमात्रे स्थिता- 
स्तेषामानयनाय चेर्टुकटिनां द्रम्माष्टकं भाटकम्‌ । 


|¦ १११ 


भन्ये ये तदनन्तरं निगदिता मनि चतुवे्जिता- 
स्तेषां का भवतीति भाटकमिति गेष्यूतिषटके बद ॥ १॥ 
पक गम्थूति (२ कोश) पर स्थित पके ( १२ अंधुरू मोटी १६ अगु 
च्वौ भौर १७ हाथ कम्वी ) के हये ३० पटेकोषनेमे गाद्वा को ८ 
म्म भाड़ा दिवा जाता है, तो उसके बाद कटे दूये ४ कम मान वाके ( ८ भं० 
मो० १२ अ० चौ० भौर १० हाथ रम्बा) १४दप्षको षठो गभ्यूति (१२कोक्ष) 
खे छाने मे श्वा नाडा छगेगा, यह बताभो ॥ १५ 


। 4 
५१६ १२ 
न्यासः । २० २५ लब्बे भाटके द्रम्माः ८ । 
£ © 
उदाहरण--न्यास मृकमे स्प्शटहै। य्ह केवर फर का परिवर्तन कर 
ङिखनेसे प्रमाण प में ललह्पराक्षि वध = १२.०८ १६२८१४५८३०.८१। 
दण्डा पमे बहुराशि वध = ८ >८ १२०८ १० ०८१४६०८८ "बहुरि 


के धातमें शक्य राशिकेघातसे भागदेने पर रुन्धि ८ द्रम्म 


= <2१२.०५१ ००५१६०५६ >< | 
= -बृर्रपटुःरवद्शडव्डषं 


अथ भाण्डप्रतिभाण्डके करणसू शृत्ताधम्‌ । 

तथेव भाण्डप्रतिभाण्डङ्ेऽपि विपयेयस्तत्र सदा हि मूल्य । 

भाण्डप्रतिभाण्ड में भी भर्थात्‌ विभिन्न वस्तुओं के बदलेमे मी उसी तरह 
फल भौर हरो को परिवतेन कर विशेषमे मूरू्यका भी परिवतंन करना 
चाये । वाद्‌ मे बहुराक्षि के घात मे अहप रक्षि के नातसे भाग देने पर कर 
डोता दि । 

यथा--किसीने प्रभ कियाकि--१ रन्मे र सेरगे्टरं जौरभ् रण्यं 
५ सेर खावरू मिरूता है सो १ सेश गेह के बदुके चवर कितना होगा ! 

उत्तरा प्रभ के अनुसार न्यास किया, तो प्रमाण पमे--१, २, 9, 
इवे । इष्ड पक मे--४, ५, हुये । भव मूक्य गौर फक को परस्पर परिवतंन 
ङिवा तो--प्रमाण पर= २,४, इण्छा पच =५, १, १। भव बहुरासिकणर 
५८१०८१५ मं १०८४ ८ का माग विवा तो--2 उर भया। 

उपपसिः--प्र. मू- । प्रक. प्र. इष्ट । हि. मु. । हि. र. । दि. ३.। 


११२ लीललाचतस्यां 
भत्रानुपावः~यदि प्रथममृहयेन परथमफलं तदा द्विक्षीयमूख्येन किमिति 
द्वितीयमूहयस्म्बन्धि-फटम्‌ = स द । पुनरनुषातः--यद्यनेन 
( विनिमयेन ) हविवीयकफलर तदा प्रथमेष्टेन किमिति जातं हवितीये्टम्‌ 
= ध ~ ल मकहन = भ" ~ र ५ . = "धत उपश्नम्‌ । 
प्रम 


उदाहरणम्‌ | 
रम्भेण लभ्यत इ्ाम्रशतत्रयं चेत्‌ 
त्रिंशत्‌ पणेन विपणी बरदाडिमानि । 


अग्रेषेदाड्ु दशभिः कति दाडिमानि 
लभ्यानि तद्विनिमयेन भवन्ति भिन्न !। १॥ 


हे मिश्र! १ म्मम ३०० आम नौर १ पणमें ६० दाडिम भिष्तेरै, 
सो १० आमके बदरे किकने दाडिम भिेगे, यह ्लीघ्र बताभो। 
न्यासः । ३; ऽ | ५५ । लब्धानि दाड्मिानि १६ । 

उदाहरण बर्ह दम्म को पण बनाकर मूरूमे न्यास किया गयाहि। 
पषनयन करने से बहुरि वध = १६०८९३० > १०। भदपराशि वध = 


१५८३६०० । .", भाग देने पर फर = भद = "ट 
= १६ दाद्मि। 
इति लीलावत्यां भ्रकीणेकानि । 
परिशिष्ट । 
एेकिक नियम । 


एश चीज के मूल्य, तौलया ठम्बादं भादि जानकर अनेक श्ी्जोक 
मूर्य, तौर या रुभ्बाहं जादि, तथा अनेक चीजों के भूर्य तौर या रम्बा 
भादि आनकर णक चीज के मुङ्य, तौ या कर्ता भादि जानने की विधि 
को एकिक नियम कहते है । भागयागुणाके द्रा रेकिक नियमकी क्रिया 
होती हे । यथा- 


एेकिक नियमः ११४ 


(१) यदि १ गाय की कीमत १५ र्०् हे, तो ५ गाव की कीमत निकारना 
ह, तो वर्ह गुणा के द्वारा क्रिषा होगी । 
लिखने ी विधि यह है--." १ गाय का भूर्य १५० दह। 


-. ५ गाय का मृह्य १५०८५ = ५५ ङ०॥ 
उर = ७५५ ₹ै०॥ 


(२) यदि २० मन चावल का मूङ्य २१ पौण्डहै, तो ४ मन खावरू का 
मुटय बतानो । उत्तर-- 
".“ २० मन ्वावरु का मूल्य २१ पौण्ड दहै । 
`.“ १ मन चावरू का मूल्य २ पौण्ड होगा । 
`.“ ® मन चावल का मूल्य => होगा 
> = > = ४ पीण्ड । शोष १०८२० = २० शि०। 
= ४ श्ि०। उक्तर = ४ पौ० ७ क्ि०। 
यमँ प्रे भाग तब गुणा के हारा क्रिया की गयी हि। 
(८३) यदि + मनुष्य + कामको १५ दिनिमें कर सकताहे, तो उक्षी काम 
को ६ मनुष्य कितने दिन में कर सकते है! 
* १ मनुष्य १ कामको १५ दिनम करता हे। 
३ मनुष्य उसी काम को ^ = ५ दिनि में कर सकते है। 
(४) यदि १२ मनुष्य १ काम को ५ दिनिर्मे पूरा करं, तो १ मनुष्य 
कितने दिनिर्मे करेगा! 
ˆ.“ १२ मनुष्य १ कामको“ दिनिमें पूरा करतेहै। 
". १ मनुष्य उसी काम को १२५८५ ६० दिन में करेे। 
५) यदि 2 मग चाव ९ भदुभिर्योके लियि ३० दिनके, तो $ 
भाद्मी के रिष्‌ वह्‌ कितने दिनों के हमि? 
.“ ३ मन चावशट ९ भादुमिर्योकेरिपए २० दिनिकेहि। 
. ४ मन चादर $ आदमी के लिप्‌ ९०८६० = २७० दिनिकेहै। 
६) यदि &्गज कदा ८र्०्भ्जाग् काह, तो २५ गजर कितनेका होगा? 
“ 8 गज का मोर ८ ₹० ४ भा०। 
" १ गज का मोरु ८ ₹्° 8 था०य्ै। 
“. २५ गजका मोश-८ शर ४ शार ०८२५ = ३७ र्० ६ भाम, उत्तर। 


८ ली० 
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(*) अव ८ मगरे का मोर ५७४२० हो, तव १७ मनका बाम बताभो? 
".“ ८ मन गेहूं का मोर = ७४ 2० । 
ˆ, १ मन गेहूं का मो = ७४ र° >८ द. । 
, १७ मन गेहूं का मोर ७४ ₹० >> = १५७ २० ४ शा० । 

( ८ ) यदि ६ सेर शीनी ७ र० ८ शाण्में मिरूतीहो, तो १२० ८ न्ा० 
मे कितनी भिरेगी ! 

"." ७ २० ८ आ०=१२० भा० .“. १२.९० ८ शा०=२०० आा०। 
`.“ १२० आ० मोर = ६ सेर, .. ४० भा० मोरे सेर। 
.“. २०० भा० मोष = १० सेर । उतर । 

(९ ) किसोवस्तु के का मोर ९० र्० है, तो उसके ईका क्या 
मोर होगा ? 

".“ वस्तु के डेकामूटय ९० है .. वस्तु का मृङ्य = ९००८३ । 
". यस्तुके ई का मूल्य = ९० ₹० ८ >= ८० ₹०। 
(१० १ किसी कामको ३५ मनुष्य ८ दिन्मे पूरा करते, तो उसी काम 
को १० दिन में कितने मनुष्य पूरा करगे? 
".“ ८ दिनि में उस काम को ३५ मनुष्य पूरा करते है । 
." ३ दिनिमे उस काम को ३५८ ४ मनुष्य करते है । 
ˆ. १० दिन मे उस काम को 3४ = २८ मनुष्य करगे । 

(११) कि्तीखेठ ने १२०० छतों को खाने का सामान विद्याख्यं 
६० दिनके छ्एिमेजा। १५ दिनके बाद ३०० छच्र कमो 
गये, तो बताभो शेष सामान शेष छुरत्रो के िएु कितने दिनके हुए! 
शेष सामान १२०० छ्रोको ४५ दिनके होगा। 

.* शेष सामान ३०० हरा को ( ४५८४ ) दिनके होगा। 
.". शेष सामान ९०० छत्रो को ४८ दिनि के ङिष्‌ होगा। 

( १२) प्रक गड़मे १००० मनुष्यो के किद्‌ ७० दिनि की सामग्री रपस्थित 
भी, जिसमे २० दिनके वाद्‌ २०० मनुष्य भौर दढा दिये गये, 
तो शेष साम्नी कितने दिनिकेष्यि ह। 
शेव सामान १००० मनुष्यों के छिपे ५० दिनके ल्यि होगा। 
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| १२०० मनुष्यों के छिये-- ~ < ५१ = ४१4३ । 
(१६) यदि «८ बेखया १ गोदे एक लेती भासको १० दिनम शा कें 
तो ५ बे भौर ४ धोक उसी खेत ङी भास को कितने दिनों 


खारेगे। 

".“ ८ अरु उतनी ही घास खाते है जितना & बोडे । 

4 » % „ खतेहै „ ६ घोड़े । 

०५ १ »“ =» खाते „ ६५ = ५५ बोडे। 

.". ५ बेरु भौर ४ धोढे उतनी ही घात लाते है जितनी ( ^> + ४.) 
धोदे = 2 । 


भव `. ६ घोदे उसषासषको १० दिनम खेद ... १ चोका उस 
चाष को १०८६ = ६० दिनि में खवेगा। 

. अ बोके उस घास को ५०६६-४ = ७३३ दिन मे शादे । 

(१४) यदि राम एक कामको ० विनिम कराह भौर मोहन ९ दिनिमे, 
तो दोनो मिरकर उक्त काम को कितने दिने करेगे! 

"` शाम १ कामको ७ दिनि करताहि ... उस कामका, १ दिनि 
मे करेगा । मोहन उसी कामको ९ दिनम करताहि .. उस काम 
कारे, १ दिनिमेंकरेगा। 

". राम भौर मोहन उस काम के -र)को१ दिन में कर सकते ह । 
परन्तु ४ +२=- >€, .“ कुर काम को वे दोनों {ट दिनिमेः 
कर सकते है । 

(१५) राम १ कामको १० ष्टे जौर शयाम उक्ती कामको < चण्टेमे 
करता हे, तो दोनों भिरुकर कितने घण्टे म कर तेकते है १ 

" राम १ कामको १० घण्टे कस्ताहे . १ चण्टामें उसी कान 
का दौठ करेगा । शयाम भी उसी कामका, १ चअण्टामें करेगा। 
दोनों उष कामके (द) कशो १ धण्टा म करेगे। 
." ऊर कामकोवे रोग ६६ = ८ = ४टृचण्टे मे करगे। 

(१६) यदि १ कामको कञ्डिगमे, श ५ दिनम भौर ग ९ विनिम 
कररेताहि, तोवे.कुरू मिक उस काम को कितवे दिनो में 
कर सक्ते हे ! 
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जवा निजने किमिति जासमिष-इकान्रम्‌ =^ ० निज काम 


.. मिण ध |, 
` अण्का० ०८प्र०्ध०् + निन् काग प्रण् दर 
भ्रण कार 
प° ० ३८मि० का० मिण ० श्रण् कार 
~ प्र काण (प्र कार >प्रर बर + मि का० २८० कर) 
प्र० फ० ० निर का० ८ भिर भण 
= प्ररमा ल पप८ कः भव उपपश्ः प्रथमः प्रकारः । 
वा--मूरुचनं = इ । सदा पञ्चराकिदेने्टस्म्बन्धीय-ककरान्तरमानीथ तेन 
युतनिष्टं आततं सषटरान्तरथ्गम्‌ = ख० ४० । ततोऽनुपातेन मूरुधनम्‌ = 
० मि 9 
( -8 कि || 


। भस्माद्विष्ीनं भिश्रधनं कलान्तरं भवतीति सर्वमुपपन्नम्‌ । 


उहेशकः। 
पञ्चकेन शतेनाब्दे मूलं स्वं सकलान्तरम्‌ । 
सहनं चेत्‌ पथक्‌ तत्र बद मूलकलान्तरे ॥ १॥ 
यदि ५ ₹० सेका मासिक सूद्‌ की द्र से १ वषमे सूद से युत मूरूधन 
भर्थति मिश्रषन १००० होता ह, तो मृरुधन भौर सूद अकग-अकग बताभो । 
न्यासः । १२० | + 25; लब्धे कमेण मूलकलान्तरे ६२५। ३५५, 


अथवेष्टकमणा कल्पितमिष्टं सपम्‌ १। उदेशकालापवदिष्टरशिरि 
त्यादिकरणेन कूपस्य वषं कलान्तरम्‌ ३। एतद्यतेन रूपेण < । दृष्ट 
१००० हपगुणे भक्ते लन्धं मूलधनम्‌ ६२४ । पएत्न्मिश्रात्‌ १००० च्युतं 
कलान्तरम्‌ ३५५ । 

उदाहरण यटा प्र° ध० = १०० । प्र० का०=१। प्र फ०=५। 
मिश्रकार = १२ मा० । मिशध्धम = १००० । अब सूत्र के अनुक्ता प्रमाणघन 
^०० को प्रमाण कारू १ से गुणा करने पर १००८१ = १०० हुषा । फक 
५ को मिश्रकाक ४२ से गुणाकनेसे ५८१२ = ६० हुभा। इन दोर्नोष्ो 
मिश्रष्न १००० गुणाकर दोर्नोके योग (१०० + ९० = १६०) से भाग 
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देने पर क्रम से मूकूणन = + ०६२ ३०९९ = २५ ›८ २५ = ६२५ । दथा सुद्‌ = 
५०६६ ०० = १५०८ १५ = ३७५ । 
अथवा इष्ट = $, अब ब्रराशिक से- 
` १०००८ का १ मासमे ५० सुदषह्ोतादहै। 
“ १ र्०्का १ मासम बत॑ठ र्ण सूद्‌ होगा। 
.” १९२० का १२३ माष म ^+ = ३ ₹० सूद होगा । 
. १ ₹० का मिश्रधन = 3 +३ = < ₹० । भव शनुपात करने से 
".“ ६ ₹० मिश्चधन + ₹० मुरुधन पर होता है । 
. ८ ० भिश्रधन ५ ₹० मुरषन पर होया । 
.". १ ₹० मिश्रधन र ₹० मूलधन पर होगा । 
. १००० ₹० मिश्रधन “~~, 5 ₹० मूहधन पर होगा । 
> -° = ५ >८ १२५ = ६२५ ₹० = मृरुधन । 
, सूक = मिध्रधन-मुरुषन = १००० - ६२५ = ३७५। 
वा--१ इशट्परसे उक्त विधि हारा १ रु०्का मिश्रघन=ई। अव 
दृष्ट १ को इष्ट १००० से गुणाकियातो १००० हुभा। इदे ई से माग देने 
पर मूुरुधन नाया = --~>-+ = ६२५ । .*“ सुद्‌ = १००० - ६ २५३७५ । 


परिशिष्ट । 

(१ ) किसी वस्तुढे फीसेकदेष्ी जो द्र हो, उसे प्रतिशतक क्ते है। 
यथा--यदि १०० मका ८र्० मृल्यहो तोषठी सेके आमी 
द्र -८र्ण्डहि। हसी तरह यदि ६ रुण्मे ८ जा० कमीशन मिते 
हलो प्रतिश्तक कमीशन = << = {< भा० = ईष्ट = 
< = ₹० = ८ ₹०५ आ० ४ पा०। प्रतिशतकको 4 इस चिह्से 
सूचित किया जाता है । 

(२) जिस भिन्न को प्रतिक्षतकमे छिडनादहो, उसे १०० से गुणा कदने 
परजओोह्ो, वह धतिक्षतक होगा। यथा--२ का प्रतिक्चवक्‌ = 
च >+ 9 = ५० । 

(३) किसी प्रविशत को भिश्नमे प्रकट करने के लिये उसे १००् से भाग 
देना चाहिये । यथा--५ प्रतिक्षत = वृढ = इ । 
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(४) किसीसंख्याका दिया हुभा प्रतिक्षत निकाक्ने के किये उक्त स्वा 
को दिया हुभा प्रतिक्षते गुणाकर १०० से माग देना चाहिवे। 
यथा--६० का. ३ प्रतिहत = ८2 = २६३ = ए६। 

(५) किसीदीहईसंख्याको दृत्तरीदी हरं संस्याके प्रतिक्षतक मे प्रकट 
कदने के कयि उस संख्याको १०० गुणाकर दूसरी संश्यासे 
आग देना चाहिये । यथा--१६ र्०्को ६५ र० के प्रतिशतक मं 
प्रकट करना है, तो ५३६२९०० = २०५८ । 

अभ्यासाथं प्रभ्र। 

(१) द, ३, ॐ, 2 इनको प्रतिक्षतकमे ङिखो। 

(८२) किसी एजेण्टको प्रतिशातक १२ कमी्षन भिरूताहि तो ९६५२ ० 
८ आ० मे उसे कितना कमीशन भिरेगा। 

(१) किसी दक्टारूको भरति सैकदा १० मिरुताहि, तो २५२५ ० १२ भा? 
म उदे कितनी दुरारटी भिङेगी । 

(४) किसी व्यक्तिको ऽ अमीन खरीदनेमे ४ प्रति सेका दारी तथा 
जमीन का दाम मिलाकर १०००० श्ण्देना पताह, तो जमीन का 
दाम बताभो । 

(५१ प्रति सैकका १० ९० मिलने वारे पएजेष्ट को २५२५ ₹० १५ ० 
१० पा० सामान खरीदने के लियि मिला, तो उने छितने का सामान 
खरीदा भौर उसको फितना कमीशन भिरा । 

ठ्याज ( सूद ) । 

(८१) भ्याजदो तरह केदोते्है, जो केव भूकधन पर रूगाया जाता है 
उसे साधारण ब्याज कहते है । दूसर। वह है ओ किसी निश्चित समय 
के बाद मूरुधन मे सूद को जोढ्‌ कर उस पर फिर सुद्‌ रुगाया जाता 
है । इते सूद्‌-दरसूद्‌ या चक्रशृद्धि सूद्‌ ( ष्याज > कहते है । 
यथा--६२५ द०्का ३ वषंमे सेके २५ ₹० वार्षिक सृद्‌की द्र 
से चक्रबदि भ्याज निकाङना हे, अब कि सूद्‌ प्रतिवषं जका जाता हि। 

"“ १०० ९० का १ वषमे २५ २० सूद्‌ होताहै)। 
°» 9 ० > *» 2 वृ इं० होगा | 
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.*. ३२५ ₹० »» ›› » £+ = १५६ ० ४ भआा०। 

. १ वंके अन्त मे मिश्चघ्न = ६२५ + १५६ ₹० # भा० = ७८१ ० 
४ शा० $ वषं का। अव इसका + वषं मे ~ द्य (७८१ + 3) 

ठे ५ ( ७८१ + ॐ ) = 3 १६ = १९४ ₹० ऽ ० सूह होया । 

". दूसरे वष के अन्तम मिश्रष्न = ७८१ ₹० ४ शा०+ १९७ ङ्० 
१ आ० = ९७५ ₹० ५ ा०) अब फिर इसका १ वषं मे सेकदे 
२५ ₹० की दर से = ( ९७५ + ई ) >८ द ₹० = १ ~ ₹० = 
रेरे ₹० द जा० ३ पा०। 

. तीसरे वषमे मिश्रघधन = ९७५ ₹० ५ भा० + २४३ ₹० १३ आ० 
४ पा०= १२१९ ₹० २ भा० ३ पा०। 

`. प्रारम्भिक मूरुघन = ६२५ ₹० । चक्रष्ुद्धि व्याज = ५९४ ० २ भा० 
2 पा० उत्तर । 


साधारण सुद का उदाहरण । 
(२) ६५ रु०्का ९ महोनेर्मे प्रति रूपये १ +> आ० महीने की द्रसे 
साधारण भ्या क्या होगा। 
` १ र्०्का १ महीने्मे 3 आ० सूद्‌ होताहे। 
" ६५ र०्का १ महीनेमं ३ > ६५ आ० सुद्‌ होगा। 
. ६५ ₹० का ९ महीने मेँ र = १५५ जा० = १६३६६२० = 
५५४ २० १३ आ० & पा० = उत्तर । 
(३) ९३५ श्ण्का ४ वषं मे ५० सेका वार्विंक सुद्‌ की द्रसे 
सूद्‌ बताओ । 
र्हा ५ प्रतिशत प्रतिवष सूद्‌ हे भतः ४ वर्षोके षष्‌ (५८४) = 
२० प्रतिशत हूजा । इसत हेषु ९३५ रख्०्का सराघारण व्याञ्ज= 
५ अ ट-० = १८७ २० । इसी तदह अनेक प्रकार से उत्तर शाना 
चाहिये । 
(४) मूकघन, सूद्‌, समय ओौर सूद्‌ की दरये चारो नीचे दिये हुएसूत्र के 
हकारा सम्बन्धित ह, जिसके प्रयोग से बकी सुविधा होती है । 
दि संचेप मे मुङूधन = मू० सुदु =सु०। समय =स०। दर 
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प्रतिशत = वु०। तो सू० = ई >‹ द० > स ° । 


6 .8.। 
प ठि - 8, > ¶१०९० 9 सू० १०० 
0 ॐ | = -- 
चै वै० ३८ खर एच द° मूु० ८ सण । 
ख = सू०००१०८ 
भू० ०८० 


(५) एवं--पडि मिभ्रधव = मि० । परन्तु मि० = मू० + सू०। 
= मूु+ च „द° ५ स°) । ईन पथो राशियों किनम्हींहके 


1.1. 
ज्ञान से चौथी राशि नासानो से निकाली जा सकती है । 
उदाहरण- ९ परतिक्त कीद्रसे ९ वषो का ८५० पौ० पर श्ाधारण 
सूद क्या होगा। 
यर्हो मू = ८५० पौ० । समय = स = ९ वषं । दर = द =३। 


~. सूर ~मु>द्‌>+स _ ८५००८२३ ०८९ ~ ४५५ ~ २९९ पौ १० 
१०० १०० ४: 
शि = उन्तर। 


(£ ) ५ प्रतिश्तङीद्रसे कितने समयमे ६२५ स्न कासूढु १५०० रन्होगा। 
य्ह मू = ६२५ । दु०=५) सू० = १५०० अव सूत्र के धनुसार 
सू > १००. ¶०० ५८ १९.५०० 
मू >द्‌० ६२५८५ 
(७) कितने प्रतिशत की दर से ५३५० पौ० का मिश्रधन ७३ दिर्नोमें 
५३९२ पौ० १६ शिण हो जायरगा। 
यहा मू = ५३५०, मि० = ५३९२ २ .. सू० = ५३९२५३५० = 
४२ = 3५1 स० = शश्र व०=र्‌। 
_ १०० >८सू _ १००२२१४५ 
` मूनस ` ५०८५३५० > १ 
विभ सुद्‌ की द्र रुपये में तथा समय वषं मे छाकर उपरोक्त सूनरो का प्रयोग 
होता है । यदिसूद की दर तथा समय दृखरे भ्रकारकं्टो, तो नीचे 
के प्रकार से सुद, मिश्र्न, मुरूधन गौर सूद्‌ की दर निकारना चाहिये । 


= १३२ -~-९८ 


दु = ४ प्रतिक । 
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(८५०० ० का १२ वधं मेँ ९पा० प्रतिमा प्रविर्प्ये की द्रसे 
शधाधारण सृं बताभो । 
".“ १ ० का १ मास मं ९ पार घृद होता है 
" ५०० र्०ण्का + मासमे ९८५०० पा० सुदुषहोगा। 
. 4६ 5० = रव~ = श्ट = २९ ₹० ७ भा०। 
(९) ८४२ ९० कार ० सेकके सूदकीद्र से ७ ववं म मिश्रधन वताभो । 
` १०० र्०्का १ वषंमें ३२० सृदहोताहै- 
१०० रु० का ७ वषं ३२८७ रुण सूद्‌ होगा । 
१०० ० का ७ वषं मिश्रधन = १००4-२१= १२१ ₹०। 
. १० का ७ वषं मं मिश्रधन = 3२) ₹०। 


“८४२ रु० का ७ ववं मँ मिश्रषन = २२.६४२ 


~~ > {2 „~ ५०.९६१ ~ 
= ~~ = ~> - १०१८२८३ ₹० = उस्र । 


(१०) ४ र० सैकडे सूदकीद्र से कितना ङ० ५ वष में ११द४रग्घ४्ो 


ज्ञायगा । 
." १०० र्०्का १ षषम ४ रु०्सूदृहोताहै। 
. १०० ० का ५ वषं ४८५२० ₹० सूद्‌ होगा, 
., ५ वषं १०० का मिश्रधन = १२० ₹०। 
.“ १२० ९० मिश्रधन १००२० परहोता ह 
" १ ₹० मिश्रधन २९६ र₹० पर होगा । 
.. ५१३४ ₹० मिश्रघधन °वर = ~; र० 
= ५८१८९ = ९४५ ₹० = उस्र । 
चश्बरद्ध व्याज के उदाहरण । 
( $ ) ३ र्‌० सेकदा भ्याज की दर से चक्वृदधिके द्रा ५ वषंका ३०० र्‌० 
का भिश्रष्न बताो। 
" १ वर्षं के वाद्‌ १०० ० का मिश्रधन १०३ ₹० होताहे। 
". १ वषं केवादु १ रु० का भिश्रघन = २६३० होगा। 
". १ वषं के वाद्‌ किस्ती मूरूषन का मिश्रधन = उस धनके१५३ र्‌ 
जौर रे वंके वादु किसी मूरूधन का मिशन = प्रे वर्ध॑ वारे 
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मिन के 353 = उस मूरूधन के ३५३ >< ३ॐ = उस मूकष्न 
के >८( २५३ )* । इस तरह ३ वषं के बाद किसी मृकधन का 
मिभरधन = उस भृषूषन के (3६3) इसी वरह नागे भी 
समश्चना चाहिये । 
.*, ४०० रु०्का५ दषं मे मिभ्रषन जानने के छ्य हम द०्०्र्ण०्को 
( १०६ ५ से गुणाकर गुणनफकु को ( १०० )+ से माग देते ह । 
५4 


(१ ००) 


= ६४७०७८२२२२२९ = ५ वषं मे मिश्रधन । 
प्रन्नान्तर- 

(८२) ७५० रु०्कारे वषमे ४१ ९० सेका भ्याज की दर से चक्रबरुदधि 
रगाकर मिश्रधन बताल्ो । 

(३) ४०० रु० पर ५ वर्षमे ३ रुण सेकडाभ्याज की द्र से जो चक्रङद्धि 
भौर साधारण ग्याज हो उनका भतर वता । 

(४) कितना धन चक्रनृद्धि पर ४ पौ० सैकडे व्याज ीद्रसेरे वर्षन 
२७० पौ० ८ शि० मिश्रघन हो जाय । 

(८५) ४९० सेकष्ाभ्याजकी वुरसे र वर्मं किसी धन पर ओ चकि 
भौर सा्ारण व्याज मिक्ते है । उनका अंतर १९० ह तो बह कौन 
साधनदहै। 

भम्णित मिन्रान्तरे करणसूत्रम्‌ । 

अथ प्रमाणेगुणिताः खकाला व्यतीतकालप्नफरोदूध्तास्ते । 

स्वयोगभक्ताश्च विमिधनिघ्नाः प्रयुक्तखण्डानि पृथग्‌ भवन्ति॥१२॥ 

भथ प्रमाणेः ( परमाणधनेः ) गुणिताः स्वकाः भ्यतीतकारुमफरोदधताः 
ते विमिश्निन्नाः स्वयोगमका पथक्‌ प्रयुक्खण्डानि भवन्ति ॥ 

अपने-भपने प्रमाण धर्नां से गुणे हुये अपने-भपने कां को व्यतीत कां 
से शुणे हुये फटा से माग दं । उनको मिश्रकार से गुणाकर अपने बोगसे 


आग देने पर भरटग-भख्ग प्रयुक्त के (सूद्‌ पर दिये हुये घन का) इकदे 
डो जायते ॥ १॥ 
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उपपत्ति :--भक्रारापाचुसारेण घर्व॑त्र॒ फएरसमर्वादादाविषटयमं फलं 
भ्र. ए. ५८्य. का, 
भ्रकरशष्याजुपातेन प्रमाणधन सम्बन्धीयफरम्‌ = न्व , पुनरनु- 
परध. >ह _ भष. ५८६५. का. 


प्रः फ- (व्य. का प्रः फ. >्ब्यन का. 


वातेन प्रथमखण्डम्‌ = 


भ्रनका 
.8.5353. 
एवमेव हितीयखण्डम्‌ = - - 1 का | 
प्र फ़, ९ब्य. का 


~ पर.ख. + द्धि. ल. = ९२ ध. प्र काः, प्र ष म्श्रः का 
प्र फर ०८ ष्य.का. भर. फ(३८य्य.का 
", इ < यो. = इष्टसम्बन्धीयमिभधनम्‌ । 
ततोऽनुपातः-यद्यनेन पृथक खण्डतुर्यं मूकघणनं तदो दिष्टमिश्रधनेन 
किमिति जातं क्रमेण मूुरुधनमानम्‌-- 
भि. घ. (प्रः का->प्रः ध. )> इ 
इन्यो->^प्रः फ-८म्य-का 
मिः घ. (ध्र. का->प्रः घ), एवं द्वि मि.घ.(ध.का>.ध- ध) 
` यो.>?प्रः फक->ष्य. का. ग्य" का +^प्र- कयो 
भत उपपश्म्‌ । 
उदं शकः । 
यत्‌ पद्छकत्रि कचतुषकशतेन दन्तं 
खण्डेल्िभिगंणक । निष्कशतं षडूनम्‌ । 
मासेषु सप्दशपच्सु वल्यमाप्रं 
खण्डत्रयेऽपि हि फलं बद्‌ खण्डसंख्याम्‌ ॥ १॥ 
हे गणक ! ९७ निष्कको ३ कदे कर ५, ३ गौर ४ संकदे सूदुकी 
बरसे दिया गया, तोतीनां इकवोमे कमसे ७, १० भौर ५ महीने 
समान ही सृद भिरे, तो टुक्षो की संख्या बताभो ॥ $ ५ 
न्यासः। १ 1७ १ । १० १ ।५। 


०५ ॥ 8.8.। 96 
4 


मिश्रघनम्‌ ६४ । लब्धानि यथाक्रमेण खण्डानि २४ । २८ । ४२। 
पञ्छराशिकबत्करणेन समकलान्वरम्‌ ८३। 


| =इ.+<यो 


" , धास्तदच प्र ख.= 
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उदाहरण परभ का न्यास मूष में स्पष्ट है। बह सूत्र के अनुलार भपने- 
अपने प्रमाण धन को भवपने-भपने प्रमाण कारु से गुणा कर अपने-अपने भ्यतीत 
कारू से गुणे हुये भपने-धपने प्रमाण फक से भाग देने पर कम से- 

०६ = > । ०६२६४ = 2 । ६९ = पै इषे । 

अव इनको मिभ्रधन ९४से गुणाकर इन (+ +र) क योग 
+ से भाग देने पर क्रम से खण्ड संख्याय हुं । 

यथा--प्रथम खण्ड = 3 > «६६२ = ७ ०८२८६ = २४ निष्क । 

दवितीय खण्ड = ^ ५.२ = २०८ २५८७ = २८ निष्क । 

ठक्तीय शण्ड = ~+ ९ {८ = २०८२१ = ४२ निष्क। 

यर्हौ पञ्च राशिक से तीनो इुकर्ो के सूद निकारूने पर समान ही होता है । 

यथा--प्रथम खण्ड का सुद्‌ = त्व = २६५ = = = ८३ निष्कं । 

हितीय खण्ड का सूद्‌ = ^< = + 3 = = = ८३ निष्क । 

तृतीय खण्ड का सूद = ट = 5. = ८३ निष्क । 

अथ भिश्रान्तरे करणसूत्रं इृत्ताधम्‌ । 
प्र्ेपका मिश्रहता विभक्ताः प्रकषेपयोगेन पृथक फलानि । 

भदधेपका ( भपने-भपने मृरू धन ) को मि्रधन से मरूग-अरूग गुणा कर 
प्रेयो केयोगसेसभीषको मागे, तो भरूग-अरूग फर (नफा) होते है ॥ 

उपपत्ति :--भश्रारापोक्स्या भरतेपकाः क्रमेण प्र० प्र चे० | द्वि° प्र° के०। 
सु* भ्र० शे०। एषां योगः = भ्र° छे० यो० । ततोऽनुपतेन भ्र° फ = 

प्र.भ. चे >मि. ध. । द्वि° र = दवि. प्र. शे. भनि. घ | 


प्र. चे.यो प्र. कशे. यो 
„ च ~व. धर. शे. ¬ मि. ध 
एवं तृ फण इकः । जत उपपन्नम्‌ । 
अत्रोदेशकः । 


पश्चाशदेकसहिता गणकाष्टषष्िः पश्ोनिता नवतिरादिधनानि येषाम्‌ । 

प्राप्ता बिमिधितधनैखिशती त्रिभिस्तैषीणिञ्यनो बद विभ्य धनानि तेषाम्‌ ? 
„ हे गणक ! जिन तीन वनिर्थो के पास कमते ५१, ६८ नौर ८५ मृक 

धन ये, उन तीनो ने अपने-भपने मृष्ठ धन को इका ( साक्षा ) कर भ्पापार 
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से ३०० प्राप्त किया, सो उनके धर्नो को वँटने पर उनको कितने २ धन निके! 

परेपकन्यासः । ५१। ६८ । ८५। मिश्र॑धनम्‌ ३००। जातानि 
धनानि ७४५। १००। १२४ । एतान्यादिधनेरूनानि लाभाः २४। ३३ । ४० 

अथ वा भिश्रधनम्‌ ३००। आदिधनेक्येन २०४ ऊनं स्वक्ताभ- 
योगः ६६ । स्मिन्‌ प्र्ेपगुणिते प्रत्ेपयोग २०४ भक्ते लाभाः 
२४ । ३२। ४०। 

उदाहरण-- यर्हौ प्रभ के अनुसार प्रेपक क्रम से ५१, ६८, ८५ है । 
भिश्रधन = ३०० । अब अपने-भपने प्रशेपरो को मिश्र धन २०० से गुणाकर 
प्रकेप्ाके योग (५१६८4८५) =र०्४से मगदेनेषर कम से- 
= ९५०. > ७८ } 4 ९०९. > १०० | <५>८३९५० ~ १२५ हये । इनमे 
अपने-भपने प्रेपक चटाने से कम से राभ हेगि । यथा--७५ - ५१ = २४ = 
श्रथम । १०० - ६८ = ३२ = दवितीय । १२५ - ८५ = ७० = वृतीव । 


विशेष-नबीनरीति से भश्रोत्तर | 
साप ( 90876 ) 

(१) क, खभौरगनेक्रमसे ६००० र्‌, ८००० र० शौर १००००२०. 
किसी भ्वापार र्मे स्गाया, तो राम ४००० हुभा। इसको र्गी हु 
घूजी के भयुपात मे वयि! 
उण्तर--यर्हौ क, ख आओौरगकेधनकायोग = २४००० ₹०। 

"." २४००० रग्मेकका ६००० रन्डै। 
०, ७००० रणम क का = ६545६4५५ = =-= १००० 


ड) 


_ ०००८६9०9 9 326७०96 . 699 
हसी तरह ख लका अना ङः) क~~ = 


१३२द ₹० ५ आ०४पा०। एव ग का = ¬ ९९ = 
+ = ~< = १६६६ ₹० १० भ० ८ पार । 

(२) राम ने ५०० ₹० रगाषर एक व्यापार आरभ्म किया, २ महीने के बाद 
श्याम सामि हभ जौर उसने ४०० ₹० रगाया, उसके ३ महीने के 
बादु दरि ने ४०० र° देकर सामिरु आ भौर उघके ४ महीने के वाद्‌ 
यदु ने ७००२० देकर स्षामिरू हशा, सार क अन्तसं कुल नका ८०० द° 
यहिषह्ो, तो खार को कितने-कितने भिर्गे। 
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उन्तर-- "शाम की ५०० की पूजी १२ महीने तक रही नर्य 
दाम की (५००८ १२ =) 8००० की पूजी + महीना तक रही । इसी तरह 
श्याम की (३०० ०८१० =) ६००० की पूजी १ महीना तक रही । पएवं 
हरी की (४००८७) २८०० की पूजी १ महीना तक रही, र यवु की 
(७०००८ ६ = ) २१०० की पूंजी + महीना तक रषी, अतः छाम के दपये ८००, 
६०००, ३०००, २८०० ओौर २१०० के समानुपाती मागो मे बटे जर्येगे । 

०, ६००० + २३००० 4 २८०० + २१०० = १४९०० । 

“१६९०० रूण्मे राम का ६००० रुर्ह। 


€.० ० £ ०५ ९.९ 


८०० रुणे राम का <न ₹० हगि। 


॥ < ५ = < = ४६६९० रु । 

इसी सरह श्याम का नफा = < शत = < = २६.६० । 
हरी का नफा = < ०९९ = < = २६८ ₹० । 

यवु का नका = <न = <^ = ९९६१८ २० । 


अभ्यासाथं प्रभाः- 

( १ » मोहन, सोहन भौर राघवने क्रमसे ८०० ₹० ६७५ द० भौर ५२५ 
श० व्यापार मे गाये । डुरु थन पर ८२५ ₹० नकफा हा तो प्रत्येक 
को कितने-कितने भिरे । 

( 1 ) क, ख, ग भौर घ चारो ने मिलकर ८०० ० किसी भ्यापारमे 
रुगाया । वषं के अन्तम उनष्ोक्रमसे २३५, १००, १४५ भौर 
१२० द° मिरे, तो प्रसयेक की पंजी बता । 

(३) किसी भ्यापारमें कौर शक्रमसे ८४५ पौ भौर ६५५ पौर 
हगार आरम्भ किये, ३ मासके वाद्‌ ग १२२५ पौ० देकर साभि 
हो शया । १ वषमे १२०० पौ० राभ हणा तो तीर्न के कितने 
कितने छाम हुए ) 

(८४) क,ख भौर ग अपने-भपने चै्छोको चरते्है। कङढे १५ बेरु ८ 
महीनों तक, ख ङे २० वैर ७ महीनों वक भौर शके १२ येल ९ 
महीनों तक चरे । यदि कुट चराई मे ४६ ₹० छथंहो, तो तीर्नोको 
कितना-कितना दैना पद़गा । 
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५) क,ख, ग भौर च वारोने. पकब्यापारमे कमते ४७, ११० १६२ 
भीर १९८ ₹° गाया । यदि भ्यापार से उनको ५८६ इ० निषे, 
तो प्रत्येक को कितने ₹० भके । 

बाप्यादिपूरणे करणसूत्रं साधम्‌ । 
भजेच्छिदोऽदेरथ तेरविमिश्रे रूपं भजेत्‌ स्यात्‌ परिपूतिकालः।।१३॥ 
किदः अदो भजेद्‌ । भथ तर्विमिश्रैः सूपं भजेत्‌ । रुम्धं परि पूतिका स्थात्‌ । 
अपने २ अंशोसे हरमे भागदुं भौर उनके योगे १ म भगदेलो 


पति का क्षमय हो जायगा । 
उपरपंत्तिः-भन्र कहप्यन्ते तावन्निक्तराणां वाच्यादिपूरणकाशः- 


ड 7 9 = , ततोऽ्नुपातः--यद्यक्तकालेः निक्षराः पृथक्‌-पृथक्‌ वापीं 
पूरयन्ति तदेकेन दिनेन किमिति जातानि वचाप्यंद्पूरणप्रमागानि- 
५.५ =-क । पं घ, त । ततोऽन्योऽनुपालः--ययेषां योगेनेकः 
अ ` भ ग ' खं 
क 


दिन तदा समस्तवापीपूरणे किमिति जातं वापीपूरणकारमानम्‌- 


१५ १ 


क न 
क + च + > 
अ भ ष्व 


अत उपपन्नम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 

बे निश्चरा दिनदिनारधततीयषष्ठेः संपृरयन्ति हि प्रथक्‌ प्रथगेव मुक्ताः । 
वापीं यदा युगपदेब सखे ! विमुक्तास्ते केन बासरलवेन तदा बदाघ्च ॥॥ 

हे भिन्न! ४ क्रनो को अरूग-अलग शोरने पर १ वापी छो क्रम से 

दिन, # दिन, ई दिन भौर > दिनम भरते, यदि मज पकी बार 

बो दिये ओय, तो दिनि के कितने भामे भरेगे। यह शीघ्र बताभो। 

न्यासः । ३।३।५।६। 

लब्धो बापीपूरणकालो दिनांशः | 

उदाहरण--प्रश्न के अनुसार भ्यास = ३।३।३।२। भव सूत्र ढे 
भञुसार हरमे भक्षति माग वेने पर--९, ३, ३, { इष्‌) इमका पोगर 
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१+२4-द+ ६ १२ । इससे १ मं मागवेने पर दद इभा - वापीषका 
पूरण कारु = पोट दिन उत्तर । 
्रश्न्तर- 

(१) किसी हौज में तीन नह । पहरा उसे ५ षण्टे मे भौर द्रा ४ घण्टे 
ज मरता भौर तीक्तरा नर भरे हुए ष्ौजको २ घण्टे मे साली 
करता दहै, तो तीनों एक साथ खोख देने पर भरे हुए दौज को कितने 
समय में खाष्टी करेगा । 

खन्तर--." पष्टरा नक ५ षष्टे मे हौज को मरता है 
“ % १ चष्टे हौज का २ भरेगा। 
"." द्रा नरु ४ घण्टे नँ हौज को मरता है 
 » » १ चष्टे मँ हौज का ‰ मरेगा। 
“ ३ नरु २ घण्टे में हौज को खाकी करता हि 
-*» » १ घण्टेमेंहौजका २ खाष्टी करेगा. 
". तीनो भिखकर १ घण्टे मं (२+>) हौज को खारी 
करेगा । परन्तु  - (द + )= 2 - इ = टै = उ = 
छठ । "~ इन्को १ घण्टे मे खाली करताहे। 
.. समृचे हौज को = २० घण्टे मं खारी करेगा । 


(२१) किसी तारूाषको दे नरुक्रमसरे २, ३ भौर ७ घण्टे मे भरते ह ओर 
चौथा नल ५ चष्टे म खाष्टी करताहै। यदि श्वारो नरु एकी वार 
खोर दुं, तो ताहछाब को छितने समय मे मर देगे। 

उन्तर--यर्हौ परे के भनुसार १ धण्टे में हौज का मरने वारा माग पएवं 
खारी होने वाहा भाग निकाका तो--3, ३, ‡ जौर र हुये । .^. धारो मि 
कर १ धण्टामं शाटी करेगे = >+ 3 + १ = > + १२ = 


चारो मिरूकर समचे ताराब को ईई घण्टे म भरेगे = १५ घण्टा । 
अथ क्रयविच्छये वृत्तम्‌ । 


पण्यैः स्वभूल्यानि जेत्‌ स्वभागेहैत्वा तदैक्येन भजेच तानि । 
मागां मिभेण घनेन इत्वा मोर्यानि पण्यानि यथाक्रमं स्युः ॥ 
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स्वमृक्यानि स्वभागैः इत्वा, पण्यः भजेद्‌ , च ८ पुनः ) तानि, भांश 
भिघ्रेण धनेन दर्वा तदेक्येन जेत्‌ । कढधानि मौर्यानि पण्यानि यथाक्रमं स्युः ॥ 

भपने-धपने म्य को भपने-भपने भग से गुणाकर भपने-भपने पण्य 
(भाव) से मागदं, तब जो फर मिरे उनको शौर भार्गो को भरग-भकग 
मिश्रषनसे गुणाकर उन (फर) के योगसे भाग रदु तो मृक्य भीर पण्य 
( परिमाण ) कम से हो ओंयिगे ॥ ५ ॥ 

उपपत्तिः--अन्रालु पातेन स्वभागसम्बन्धोयमीरयानि = 


स्व. वमस स्व भय | पुनरनुपातः--य्ेषां योगेनैतानि परथक्‌-एथक्‌ मौल्थानि 


तथोकभारगाश्च कम्पन्ते तदा भिभ्रघनेन किमिति जातानि मृहयानि 
पण्यानि चेति । 


उदेशकः। 

साधं तण्डूलमानकत्रयमहो द्रम्मेण मानाष्टकं 

मुद्रानां च यदि त्रयोदशमिता एता बणिक्‌ ! काकिणीः। 

आदाया्ेय तश्डलांशयुगलं मुदरैकभागान्वितं 

क्षिप्रं किप्रभुजो जेम हि यतः सार्थोऽप्रतो यास्यति ॥ १॥ 

हे वणिक्‌ ! यदि १ दम्ममें ३२ मान चावल ओर ८ मान द्र ( मूंग) 
भलरग-अरग मिख्ते है, तो ये १३ काकिणी केकर दो भाग चावरु भौर 
१ भागमृुगदो। में शीघ्र भोजन करक जाऊंगा, कर्थोहि मेरा क्वाथो भगे 
अद्‌ जायगा ॥ + ॥ 


न्यासः । पण्ये । ई । मौल्ये ३। ३ । स्वभागो ३।३। मिश्रधनम्‌ २३। 

अत्र स्वमूल्ये स्वभागगुणिते, पण्याभ्यां भक्ते जाते ई । 2 । भागौ 
च । ३।  । भिश्रधनेन ३ संगुण्य तदेक्येन भक्ते जाते तण्डुलमुदरमूल्ये 
। २श्द। तथा तण्डुलमुद्रमाने भागौ २ । ‰& । अत्र तण्डुलः 
मूल्ये पणौ २। काकिण्यौ २। वराटकाः १३३ । युद्रमूल्ये काकिण्यो २। 
वराटकाः ६३ । 

उदाहरण--पण्य  । ई । मौदय ३।२३। स्वभाग ३। २ । भिभरधन 
१३ काकिणी . १३ = कम्म । 
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व सृन्र के अनुसार भषने-लपने मृ्य को शपने-खपने भाग छे गुणा कर 
अपने-भपने पण्य से भाग देने पर २.३.६३ = ट भोर २८३3 = २ इये । 

इनका योग = रदु += २९। भव द शौर > को अरूग-भलग मिशधन 
ॐ से गुणा कर ६६ से भाग देने पर दुर2‡६६ = २ = तण्डु मीय शीर 
3१४४६ = दइ = पर सुद्ध मीय हुये । 

अव अपने-भपने भाग को हैट से गुणाकर २९ से भाग देने पर तण्डु 
परिमाण = ३2१३८३६ = कश भीर सुद्धपरिमाण = २२८६९३६ = इथ इवे । 
चवक का मूक्य = र वस्म = £~ = पण~=रे पण । शेषथभ्को४से गुणा 
कियातो १६ हुभा, इको & से भाग देकर छ्ड्धि रे काकिणी । शेषभ्को 


२० से गुणाकरं ६ से भाग देने पर १३३ वराटक । इसी प्रकार सुद के मर्य 
२ काकिणी भौर ६२ वराटक हुये । 


ददाह्रणम्‌ । 
कपृरस्य वरस्य निष्कयुगल्लेनेकं पलं प्राप्यते 
वेश्यानन्दन ! चन्दनस्य च पलं द्रम्माषटटभागेन चेत्‌ । 
श्रष्टांशेन तथाऽगुरोः पलदलं निष्केण मे देहि तान्‌ 
माग रेककषोडशाष्टकमितेधूपं चिकीर्णाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


हे वेशयानन्दन ! २ निष्क में उत्तम कपूंरका १ परूमिर्ताहै बौर 
बम्म में चन्दनका १ परू मिलताहि तथा > म्म मे अगुङ परु भिखूता 
ह, तो ५ निष्कम उनका क्रमसे१, १६ भौर ८ भागदौो। जै उनका 
धूप बनाना चाहता 

न्यासः । पण्यानि ‡।२३। २ । मोौल्यानि < | >| +| भागा 
३। > । ई । मिश्रधनं द्रम्माः १६। लब्धानि कपृरादीनां मूल्यानि 
१४२ । ६ । ६ । तथेव तेशं पण्यानि ई । ७२ । ३ 

उदा्टरण-दइश्ठकी क्रिया पके की तरह होती है जो मर मे स्पष्ट है । 


रनमिश्रे करणसूत्रं उत्तम्‌ । 
नरभदानोनितरलशेषैरिे इते स्थुः खल मौल्यसंख्वाः 
ेषैदेते रेषवधे पथकस्यैरमिमूल्यान्यथ वा भवन्ति ॥१५॥ 
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नरल्नडानोनितरल्शोषेः ६ इते खलु मीरवसंक्याः स्युः । भथवा-- शेके 
पथकस्यैः शेषेडंते अभिन्न मृङ्यानि वन्ति । 

भनुष्य संख्या से गुणेहू येदानकी संश्यासेषटा इुभाजो रज्ञ शेक, 
उनसे इष्ट शशिभे मग, तो रो के अरग-गहग मूल्य निक जते है । 
अथवा-शे्षो के चात मे शेषो से भाग देने पर मूह्य की संख्या अभिन्न होती है । 

उपपत्तिः--नरसंख्वा = न । एकस्मै दानसंक्या = दा । ततोऽजुपातेन 


॥ 1 {| % न 4 4 
नरसंख्यादानमानम् = +` = दा > न । रकलसंस्या = र० सं° । 


"० संण्- दा > न = समजनानि। अत्र समधनमिष्टं परकर्व्य पुमदञु- 
पातः--यदि प्रथग्‌ रब्मशेषेरिष्टं धनं तदेकेन किमिति परथग्‌ रलमूङ्यानि 
भवन्ति । अनिश्ररलमूल्यश्चानाथं रत शेवधातस्तममिषटं प्रकरङिपतमिति । 

भत्रोरेशकः | 
माणिक््याष्टकमिन्द्रनीलदशकं मुक्ताफलानां शतं 

सद्रञ्चाणि च पञ्च रत्रवणिजां येषां चतुणौ घनम्‌ । 

सङ्गस्नेहवरोन ते निजधनादत्त्वेकमेकं भिथो 

जातास्तुल्यधनाः प्रथग्‌ वद सखे ! तद्रल्नमौल्यानि मे ॥ १ ॥ 

हे मित्र! चार रज्ञ के भ्यापारियांरमे पक्के पाल ८ माणिक्य, दुक्तरेके 
स १० नीम, सीक्षरे के पास्त १०० मोती भौर चौथे के पाद ५ उम हीरे 
' । उन्होने प्रेम के कारण अपने-अपने धनसे एक-एक रत्र दूसरों को दे दिना, 
॥ सब के पाक समान धन हो गये अतः उन रलोंके मुख्य अङग-यङग 
ताओ ॥ १ ॥ 
न्यासः । माठ । नी१०।मु १००। व ५। दानम्‌ १। नराः ४। 
गुणितदानेन ४ । रन्रसङ्खथासूनितासु शेषाः मा ४ । नी ६ । मु ५६। 
एतेरिष्टराशौ भक्ते रन्नमूल्यानि स्युरिति । तानि च यथाकथञ्जिदिष्ट 
ल्पते भिन्नानि । अत्रष्टं स्वधिया कल्प्यते । तथाऽत्रापीष्टं कल्पितम्‌ ४६। 
अतो जातानि मूल्यानि २४। १६। १। ६६ । समधनम्‌ २३३। 
पवा शेषाणां चति २३०४ । प्रथक्‌ शेषंभक्ते जातान्यभिन्नानि ७६ । 
४ । २४ । २३०४ । जनानां चतुणौ तुल्यथनम्‌ ५४६२ । तेषामेते 
राः संमाव्यन्ते | 
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उदाहरण--यर्हो नरंह्या ४ भौर दानसंख्या १ है भतः इनका घात. 
४५८१ = ४ कोरत की संख्या (८।१०।१००।५) मं चटाने से मा० ७ नी० 
६ ० ९६ भौर वन्न १ हये । इन चारो ढे टघुतमापवस्यं ९६ होतेह अतः 
९६ इष्ट मान कर उसमे रल्ञशेष से अक्ग-भलग भाग देने पर रलो के मृर्य 
हेगि । सते ९६ ~ ४ = २७ माणिक्य १ का मूल्य । ९६ ~ ६ = १६१ नीरुम 
मू०। ९६.९६ = १ मोतीका मू०। ९६१८५९६ बन्न १का मूल्य) 
दुसरे श्ट पर से भिन्नार्मक मूल्य होगि। 
अथवा--ेर्षोके घात = ४०८ ६ > ९६८ १ = ९६ ८२४ । दक्षे अर्ग- 
भरूग शेषो से भाग देने पर- €+ ४५७६ माणिक्ष्य का म्य, ~<= 
३८४ नीरुम का मूल्य, < प्ट ४ = २४ मोती का मृरय लौर ५६२४ =. 
३०४ वञ्च का मूङ्य हु । इन पर से ठुल्यधन = २३२ वा ५५९२ होता 
है । समधन की क्रिया नीचे स्पष्ट ह । 
प्रथम वणिक्‌ के पास ५ मा० १ नी० 4 मु० १ व° 
. इनके मूुङय = १२० 4 १६ + १ + ९६ = २३२) 
दवितीय वणिक्‌ के धन ७ नी० १ मा० १ मु ¶ व° 
. इनके मर्य = ११२५ २४ + १ + ९६ = २३३ । 
तृतीय वणिक्‌ के धन ९७ मु० १ मा० ¶ नी० + वण 
. इनके मूहय = ९७ + २७ + १६ + ९६ = २३३२। 
चतुथं वणिक्‌ के धन रेव० १ मा० १ नी० १ मुर 
". इनके मृक्य = १९२ + २४ + १६4१ = २२३। 
हसी प्रकार दूष्रा समधन मी खाना चाहिये । 
अभ्यासाथ प्रन्न 
(१)क के पाक्त ६० गाय, खके पास ३२ बेर भौरग ङे पास २८ घोड़टहै। 
हन्होने अपने-भपने पास से तीन-तीन जानवर लापसमें दुसरोकोदे 


` दिये, तो सब पास समान धनहो गये भतः प्रष्येक जानवर का 
मह्य बतो । 


(२) १ के ३५ आमकेपेढ भौर रके ८५ टीच्चीके चेद्‌ ये। भापषमे दोनो 
ने ५ पेड दृसरोकोद्ठिये, तो दोनो की सम्पत्ति तुल्यो गयी, भतः 
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(३)कके पास १८० नेपारी सषि, भोरसखके पास १०० भारतीय 
मुद्रा भौर ग के पाक्त ९५ अमेरिकन सुवा है, तीनो ने पने नसे 
दस-दृष मुद्रणं अपने भरष्येक साथीकोददी, तो सव के पास वर्प 
धन हो गय। अतः सुदार्भो का मृक्ष्य बताभो । 

(८४) यदिहशरिकेपास र३०्वेदे भौरहर कै पास ४५ रसगुर्खे हो, भौर 
वे दोनो एक द्वरे को १० भिराहर्यौदे दुं, तो उनके पास तुल्य दाम 
क्री मिार्यौ हो जाय, तो मिटाहयो का दाम अरूग-भट्ग तानो । 

(५)कके पास ९ बीषे धानका खेत, ख के पाक्ष १२ बीवे अनेरेका 
खेत, भौर गके पास ३० बीषे यवकासखेतहै। वे अपने खेम चे 
दो-दो बीषे एक दूसरे को दे देते ह तब सर्वो ॐ पास समान सम्पत्ति 
हो जाती है, तो उनक अलग-अलग खेत की दुर बताभो । 


अथ सुवणेगणिते करणसूत्ं वत्तम्‌ 
सुवणबणोहतियोगराश्ौ स्वर्णेक्यभक्ते कनदैक्यवर्णः । 
वर्णो भवेच्छोधितदेमभक्ते बरणोदते शोधितदेमसङ्कया ॥ १६॥ 


सुवर्णवर्णाहति योगरान्ञौ स्वर्णैक्यभक्ते सति कनकेक्यवर्णः स्यात्‌ । 
क्ोधितहेम भक्ते सति वणः स्थात्‌ । वर्णोदधिते सति शोधितहेमसंस्या भवेत्‌ । 

सुवणमा्नो की संख्या को भअरूग-नरग अपने-भपने वर्णौ से गुणा कर, 
सब के योगम सुवणं मानो की संख्याके योगसे भाग देने परसोनेके योग 
का वणं हो जायगा । यदि उसी योगम श्ोधित सुवणं मानकी संश्यासे 
भागदुंतो खोनेकावणंहोगा। या उसी योगे वर्णसे भाग देने पर शोधित 
षुवणं की संख्या होगी ४ ७ ॥ 

उपपत्तिः--कस्यापि सममाषस्य मूर्यं वणः कथ्यते । कक्प्यते सममाष 
पमाणम्‌ = सर मा०। ततोऽनुपातः--यदि सममाषमितसुवर्णेन पथम 
पर. व>८भर.सु- मा 


णस्तदा भ्रथमसुवर्णमाषेन किमिति प्रथमघुव्णमौसख्यम्‌= चा 


वं द्वितीयसुषणंमौक्यम्‌ = । > षमा" एवमप्रेऽपि । अनयोर्योगः- 
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क क 3. सुमा. + हि. ब > हि ख. माः सुबणंहवयोगमुश्यम्‌ ॥ 


षमा. स. मा स.भा 
ततो अदि ससुव्णयोगेनेदं योगमूय तदा "स. मा. मितेन किमिति अतं 
5 _ योभ्^स्-मा- _ यो 
कनकेक्यवणैः दु.यो.स.भा. = यु-क्त । यदि सुर्ण॑योगे शोधिते 
सति न्यूनश्वं तदाऽनुपातः--यदि जोधितसुवर्भेन न मितं मूल्यं रर्षते 


सदा .स- मा."नितेन किमिति जातं स्वर्गेक्यव्णमानम्‌- 


यो-?सख.मा. _ यो. 


>~ यो. 
कञो. हे स. मा. ~ श्लो. हे. । का 11 हे. ~ ~ \ ॥ त उपपन्नम्‌ 1 


प. व 
उदाहरणानि । 


विश्वाकंरद्रदशवणघुब्णमाषा 

दिग्वेदलोचनयुग प्रभिताः क्रमेण । 

श्मावत्तिनेषु बद्‌ तेषु सुब्रणवण- 

स्तण सुबणेगणितज्ञ ! बणिक्‌ ! भवेत्‌ कः ।! १॥ 

ते शःधनेन यदि विशतिरक्तमाषा 

स्युः षोडशाशु बद वणमितिस्तदा का {| 

चेरछ्कोधितं भवति षोडशवणहेम 

ते विशतिः कति भवन्ति तदा तु मपाः {?॥ २॥ 

हे सुबर्णंगणितज्ञ वणिक्‌ ! १३, १२, ११ ओर ५० वणं कसोनेकी क्रम 

से १०,४, २ भोर माषा, तः उनकः पुरु साय मिला दन षर सोने का 
वर्ण क्याहोगा। यदि उक्त २० मादा साना प्नरोधन करनं पर १६ माषाहो 
जाय, तो उसका उणेमान क्याहोगा। यदि उक्तं सुत्रणे को मिलाने पर वह 
१६ वर्णंकाहो जाय, तो २० मावा घरटर कितना हो जायगा । 
५२ ११ १७ | 


न्यासः । २६ ~, 

जाताऽऽवर्तिनसुत्रणेव्रणमितिः १२। एन एत्र यदि शोधिताः सन्तः 
षोडशा मापा भवन्ति, तदा बणाँः १५ । यदि ते च षोडश बणोौस्तदा 
पद्चदश माधा मबन्ति १५। 
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उदाहरण- बर्हो वणं शौर मासे को म्यास्त करने पर सूत्र ॐ 
अनुसार सुवणं भौर वर्णं के घात कम से- 
| १8३०८१० = १३० । १२०८४४८ । ११२८२ 
माचा १० २.४ २२। १०८४७४० हये) इनका योग = 
१३ ०+४८+२ २+-४०-२७० । तथा सुवणंयोग~ १ ०+४+२ + ४ = २० । 
". स्वणैक्य वणं = २७० ~ २० = १२। 
यदि शोधित हेम = १६ माषा, तो वणं = २४० --१६१५। यदि 
बणं = १६ तदा शोधितदहेममाका = २४० ~ १६ = १५। 
अथ बणेज्ञानाय करणधुत्रं इत्तम्‌ । 
सवर्णेक्यनिघ्राद्यतिजातबणोत्‌ सुवणेतद्रणेवधेक्यहीनात्‌ । 


अज्ञातवणोभिजसंख्ययाऽऽप्मह्ञातवणैस्य भवेत्‌ प्रमाणम्‌ ॥१५७॥ 
युतिजातवर्णात्‌ स्वर्णैक्यनिष्नाव्‌ सुर्णतद्कणं वघेक्यहीनाव्‌ अज्ादवर्णान्निज- 
संख्ययाप्त, भश्चाखवणस्य प्रमाणं मवेत्‌ । 
नेक प्रशठार केसोनेको एक साथ भिखने पर उसका जो वणं होता 
है उसे युतिजातवणे कहते है । युतिजात व्ण को सोने के योगसे गुणा कर 
उसमे पुषणे ओौर भपने-अपने वण के ार्तोके योगको घटे । शेषम अज्ञात 
वणं सोने की संख्या से भागे, तो अश्ञात वणं का मानो जायगा । 
उपपत्तिः--भश्वातवर्णमानम्‌ = य, ततः 'सुवर्णवर्णाहति योगराक्चावि्वि 
सूत्रेण युतिजातवणः = यु- व. = 
भः सुः परः व+द्विःसु. द्धि व. +त. सु.>य 
सु. यो. 
. यु व->^सु.यो=प्र-सुरप्र-व. द्विः सुः रेदवि- व+तु. सुः `य 
. तु. सु->्यन्यु-वर्सु.-यो- वि सुत्प्र- वन+द्वि-सुण्द्ि- व) 
य-यु-व>सु धो-{प्र सुध. व+द्वि.सुन्द्विःव) 
तु. खु. 
अत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
दशेशबणौ वसुनेन्रमाषा अक्ञातव्णेस्य षडेतदेक्ये । 


जातं सखे ! द्ादशकं सुबणेमज्ञातबणेस्य बद प्रमाणम्‌ ॥ १।१ 


वण |१३१२.१११० 


३८ लीलाबत्या 


हे मिश्र! १० भीर ३१ वर्णंकासोनाक्रम से ८ भौर २ माषेर्ह। तथा 
ज्लातवर्णं का सोना 8 माषाह्ै। उन सोने को भिरने पर यदि वह १२ वणं 
ङा सोना हो जावा दवै, तो भज्ात वणं का मान को । 

न्यासः । + %\ ६ । लज्धमज्ञातवणेमानम १५ । 

चदाहरण--वण = १०, ११, ० । माषा = ८।२।६। युतिजातवणं = १२ । 
व सूत्र के जनुसार--१२०८८( ८ +२+&) = १२८१६१९२ । अष- 
। ९२-८ १००८८ + ११०८२ )= १९२-(८०+ २२) = १९२-१०२-९०। 
,० ~- & = १५ = अज्ञात वणं का मान । 


सुबणेज्ञानाय करणसू बत्तम्‌। 
सवर्णैक््यनिभो युतिजातवणः स्वणेघवर्णेक्यवियोजितश्च । 
अहेमवणाम्िजयोगवणेविश्वेषभक्तोऽविदितामिजं स्यात्‌ ॥१८॥ 


युतिज्ञातव्णैः स्वर्णेक्यनिन्चः स्व्ण्वर्णेक्यवियोजितश्च कायः । शेषे भहेम- 
वर्णाभिज्ञयोगवचमणविररेषेण भक्छस्तदाऽविदितािजं स्यात्‌ । 
युतिज्ञातवणं को सोने के योग से गुणा करं उसमे सुवणं आर अपने-भपने 
वर्णं के वार्तोकेयोग को घटा । शेष मे अङ्कात सोनेके वणंकी संख्या ओर 
युति वर्णं के अन्तर से भागदं, तो अज्ञात सोने का मान हो जायया, 
उपपत्तिः--अन्ञातसुवर्णमानं = य । तदा सुवणवर्णाङ्कतियोगराल्लाः- 
विस्यादिसृत्रेण- 
प्र सुर्^प्रः वद्धिः सुद्धि व+य)>तृ-व 
प्रसु+दिसु+य 
यु. व. (भर सु.तद्दिःसु~+य) ~रः सुप्रः व+ दि" सु>द्धि 
व्य. तृ. व.। 
.“.यु.व(्-सु+द्धि. सु.) +वु-व. न्यः =प्रसुरप्र वद्धि" सुः 
द्विवभ्य.तु- व. । 
=चु-व (भ. सु+. )-( भह )तभ.व+ दविः खु दवि, च ) = 
य><वु. च~-य>यु- ब. । 
=यु-व. (प्रसु~+द्धि.खु)-(पर.सु+प्र-व~+द्विसुर्द्धि-व)= 
य ८ वयव) 


धुतिव्णंः = युव = 
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. च~युव(प्रसु-+दिःसु)-(प्रःसु?परः वद्वि सुद्धि. व) 
तू. वयु व 
अत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
दशेन्द्रवणौ गुणचन्द्रमाषाः किंचित्‌ तथा षोडशकस्य तेषाम्‌ । 
जातं युतौ हादशकं सुबण कतीह ते षोड़शवणेमाषाः ? ॥ १॥ 
१० शौर १४ वणंकेसोनेक्रमसेरे जौर १ मपेहै। १६ वर्णं के सोने 
की कुष्ठ माषा हि) इनको मिरने से १२ वर्णकासरोना हो जाताहे, तो 9६ 
वणे के सोने की माषा बताभो । 


न्यासः । +° “दः +> लन्धं माषमानम्‌ ४। 


४५ 
उदाहरण-वण १०।१४।१६ | ५ 
भाषा २।१।० । युतिजात वण = १२ 


यष्ट सश्र के अनुसार १२ को सोनेका योगद +१=थ्से गुणा ङिया 
तो ४८ हुआ, ह्मे स्वणध्नवर्णेक्य १०५८२4१७ ८१४४ को 
घटाया तो ४८-४४-४ हूआ। इसे अज्ञात सोने का वणं १६ ओौर 
युतिज्ञात वणं १२ का अन्तर भ्से मागदेने पर ४-४= १ भअज्ञात सुवणं 
का मान आया । 


सुवणेज्ञानायान्यत्‌ करणसूत्रे वृत्तम । 
साध्येनोनोऽनरपवर्णों विधेयः साध्यो बणे: स्वरपवर्णोनितश्च । 


इष्श्चुण्णे शेषके स्मणंमाने स्यातां स्वरपानरपयोवेणेयोस्ते ॥१६॥ 

अनल्पवणः साध्येन ऊनः विधेयः, साध्यः वर्ण; स्वल्पवर्णोनितः, शेषके 
इष्टश्चण्णे ते क्रमेण स्वह्पानल्पयोः वणयोः स्वणंमाने स्याताम्‌ । 

भधिक वर्णे साध्यवणं को नौर साध्य वर्णमें भकङ्पवणं फो घटाकर 
दोनो शेर्षोको शृष्टसे गुणा करने परक्रम से अल्प भौर अधिक वणी 
सुवणं संख्या होती हे । 

उपपत्ति ---अत्र कल्प्यते भनरपवर्णः = ज । स्वङ्पवर्णः = उ । भज्ञात- 
स्वणमाने क्रमेण य, क । साध्यवर्णः = सा.व । अत्र सुवर्ण॑वर्णाहति योग- 

भभ्य~+उ>क 


राज्लाविन्व्यादिना--यु.वर षा. ब। 
दि यु थन 


० लील्ाबत्या 


साब (य +क)=-नन्य+उ क साव -य+सान्व>क। 

. सानव>्क-उभक = अमय -सा.वम्य 
=क्(साव-उ)~-य८ज- छाव) 

= क( साव ~उ )। 


. य - 
अ~ लखाग्व 


अच्र “हेपाभावोऽधयायत्रेत्यादिङटोक्त्या = गुणरूढ्धी करमेण क -°^ > 
¶ दृष्टाहतः स्वस्वहरेण युक्तेः इस्यादिना य, क मने कमेण य~ 
(साव-उ))। क~ईइ(भ-सा. ब) भत उपपञ्चम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
हाटकरुटिके षोड्शदशबणे तद्य॒तौ सखे जातम्‌ । 
दादशवणेुब्ण ब्रहि तयोः स्वणेमने मे १ ॥ १॥ 
हे भिश्र! १६ शौर १० वणं वाङ सोने की रे शुटिकाको भिषा खे 
षि १२ वणंकासोनाहो जआताहै, तो दोनों सोने का मान सुक्षे बताभो। 
न्यासः । +र +> । साध्यो वणे: १२ । कल्पितमिष्टम्‌ १। लग्ये 
बणेमानि + ट्र । 
अथवा द्विकेनेष्टेन 2४ +> । अर्धंगुणितेन वा £ ^° । एवं बहुधा । 
उदाहरण-- य्ह बणं १६, १० घाध्यवणं = १२, इष्ट = १) अव सूत्रके 
बुखार अनक्पवण--साध्यवण = १६ - १२ = ४। साभ्यवर्णं - जङ्पकवणं = 
२-१० २) भब इष्ट १से दोनो शो्षोँको गुणा करनेसे ४२८१४ 
दपवणं शौर २८१ = २ भनङ्प वणे हये । 
अथ हृन्दधित्यादौ करणसू श्लोकत्रयम्‌ . 
एकाद्येकोत्तरा अङ्का व्यस्ता भाज्याः कभस्थितेः । 
परः पूर्ण संगुण्यस्तत्परस्तेन तेन च ॥२०॥ 
एकद्ित्यादिभेदाः स्युरिदं साधारणं स्म्रतम्‌ । 
छन्दश्चित्यु्तरे छन्दस्युपयोभोऽस्य तद्विदाम्‌ ॥ २१ ॥ 
मुषावहनभेदादौ खण्डमेरौ च शिर्ष । 


वेधके रसभेदीये तशोक्तं॒विस्ठतेर्मयाव्‌ ॥ २२ ॥ 


मिश्रक व्यवहारः १४१ 


एकाचेकोलराः धङ्काः व्यस्ताः स्थाप्याः । ते क्रमस्थितैः अद्धैः माञ्याः, पदः 
पूर्वेण संगुभ्यः, तेन तत्परः संगुण्यः, तेन चख पुनः तत्परः संगुण्यः। एवं क्रमेण 
पकद्विष्यादि मेदाः स्युः । दद्‌ साधारणं स्थतम्‌ । जस्य गणितस्य छन्दसि 
छन्दश्चिर्ुत्तरे, मूषावहनमेदादौ, खण्डमेरो, शिषशपके, वैधङे, रसमेदीये चं 
तद्धिदास्रुपयोगः भवति, तत्‌ विस्तृतेः भयास्‌ न उक्तम्‌ । 

एकादि अङ्क के मेद्‌ जानने के स्यि पदे संख्या पर्यन्त एकादिक अङ्क को 
उकम से छलं । उनके नीचे संख्या पर्य॑न्त पएकादिक अङ्क कऋरमसे हरी 
अग मे शिखकर पिद्धुरे अङकसे भागे वारको गुणा करे, फिर उससे भागे 
वाले भङ्क को गुणा करे । इस तरह सरथा पयन्त भङ्को की उक्छरीति से गुणा 
करने पर एकादि जङ्कके भेद होतेषहै। यह साधारण नियमदहै। शछम्द्‌ः- 
शाख मे छन्द के चिव्युसर अथात्‌ एकादि रघु वा गुर जानने मे, मूषावहन, 
खण्डमेरु, शिरपदाख जौर वंशाखर मे रस ॐ मेद्‌ जानने मे इसका उपयोग 
होता दहि। वे विस्तर के मय से यँ ममी फे उदाहरण नहीं दिये गये ॥ १३ ॥ 

उपपत्तिः- यदि 'नमितेषु वर्णे प्रतिवारं 'व"मितान्‌ भिन्-मिन्नवणा- 
नादाय प्रत्येकस्थाने स्थानस्यापरिवतनेन निवेश्यन्ते, तदा निवेश्षनघ्रकारः 
कियन्मितो भवनीत्यस्य ज्ञानं छ्छियते । 


करप्यन्ते-भ, क, ग, घ, चः" "दत्यादि गनण्स्यक्रवर्णाः । अत्न न 
मितेषु वर्णेषु प्रतिव।रमेकंकं वणं गृहीस्वा यदि स्थाप्यते तदा न संख्य प्रकारे. 
स्तयां निवेशनं भविघुमहति, तेन प्रथममेदस्तु पदतुलयः । यद्य॒क्तवर्णेषु “भ 
गृहीष्वा शेषेषु ( न-- 9 ) मिनवर्णेषु प्रत्वेश्न सह संयोगेन ( न-- + ) भिताः 
स्थानहयभेदा यत्र सवत्र मेदादौ अः वतते । एवं कः आादिवर्णानामपि 
क्रमेणेकेकं हणेन स्थानद्वय न-- + निता एव मेदा यत्र मेदादौ सर्वत्र क्रमेण 
कं भआदुयो वर्णाः सन्ति। एवं कृते सत्ति न मिता मद्परम्पराः स्थुरतः सवं- 
मेदुयोगः = न ( न--१ ) 

परन्चात्र प्रतिमेद्परम्परायाः संदशशंनेन अक, कञ्च, अग, गन, अघ, घञ 
हत्याद्यो भेदाः वर्तन्ते, यत्र स्थानपरिवतितसमानवर्णङ्कयविशिष्टमेदयोह्वयो- 


[योमष्ये ए्कस्येवाङ्गीकारापूर्वोखमेदाद्विमक्छा जाता वास्तदभेदाः = न(न ~ १) 


र लीललाषत्या 
च्रैव यदि प्रतिमेदे क्षादिमण्यावसानेषु श वृतीयो वणो निवेश्यते तदा 
।करिमिन्‌ भेदे श्रयो मेदाः न(न ष 2 भिता एव मवन्ति। एवन इत्यादि. 


भगेनापि 1 (न --- र ^ ४) मिता मेदाः (न - २) स्थानपंन्तं जायन्ते । अतः 


|मिदुयोगः च (न - 9 ५ (न - २) अच्रापि स्थानपरिवर्तिलघ्तमानवर्ण॑त्रय- 


शिष्टभेदानां समवेश्चाव्‌ पूर्वंमेदाञ्िमक्ताः जाता वास्तवस्थानन्रयमेदहाः 
न (न- १) (न- र) 


_ न(न- 9) (न- र) (न-२) 
वं चखतुःस्थानमेदा ३5 
वमनयेव रीत्या व स्थानीयभेदाः = 


-ल- 0 - ल --न-- { न (ब १) | भत उपपन्नम्‌ । 


तत्र छन्द्श्चित्युत्तरे किञ्चिदुदाहरणम्‌ । 
प्रस्तारे मित्र ! गायश्याः स्युः पादे व्यक्तयः कति । 
एकादिगुरवश्चाञ्च कति कल्युच्यतां प्रथक्‌ ? ॥ १॥ 
हे मिश्र! प्रस्तार मे गायत्री के प्रत्येक चरण मे कितने भ्यक्ति हेगि भौर 
ए्कादि गुरु की संख्या कितनी-कितनी होगी, यह शीघ्र को । 
इह हि षडक्षरो गायत्रीचरणोऽतः षडन्तानामेकादयेकोत्तराद्कानां 


व्यस्तानां ऋमस्थाना च । 
न्यासः । ६ २ई३३३। 


यथोक्तकरणेन लब्धा एकगुरुव्यक्छयः ६ । द्विगुरवः १५ । त्रिगुरव 
२० । चतुगुरषः १५ । पड्वगुरवः ६ । षड्गुरवः १ । अथेकः स्॑लघुः १ 


एवमासामेक्यं पादनव्यक्तिमितिः ६४। 
एवं चतुश्चरणाक्षरसंख्यकानङ्कान्‌ यथोक्तं विन्यस्य एकादिगुरुभेदानां 


नियतान्‌ सेकानेकीकृत्य जाता -गायत्रीदृत्तव्यक्तिसंख्या १६५०७२१६ । 
एवसुक्तायुत्कृति पयन्तं छन्दसां व्यक्तिमितिज्ञोतध्या । 


मिश्रक यवहारः १४३ 


उदाहरण गायत्री के प्रत्येक रणम इ धकर होतेह, अतः सूत्र के 
अनुसार ्यास करने पर-&, ५, ४, २, २, १ 
१, २, २, ७, ५, ६ 


". एक गुड के व्यक्ति ई = ६ 


वो „„ „ = 
तीन ” » » = पदे = २० 
चार „ » › = {२६ = १५ 
पोच " " » = (३ = ९ 
छः ' »„ ” = दई =) 
लौर एक सवं कषु हेगि । 


.*. इनका योग करने पर चरण के भ्यक्ति ६ + १५ + २०4१५६4 
१ = ६४ । इसी तरह गायत्री के चारों चरणो के शङ्कां को जोढ्कर इसका येद्‌ 
निकाषूने पर श्त्त भ्यक्ति की संख्या = १६७७७२१६ । 


उदाहरणं शिल्पे । 

एकद्विञ्यादिमूषावहनमितिमहो ब्रहि मे भूमिभ्त 

हेभ्ये रभ्येऽ्टमूषे चतुरविरचिते श्लदणशालाविंशाल्े । 

एकष्टिखयादियुक्त्या मधुरकटुकषायाम्लकक्षारतिक्तै- 

रेकसिमिन्‌ षडसैः स्यु्गणक ! कति वद व्यञ्जने व्यक्तिभेदाः १।।२। 

हे गणक, चतुर जन से बनाये हुये, चौड़ दारान से सुक्षोभित आठ सुख 
चारे सुन्दर राज महर मेँ १, २,२, ४ नादि खिद्कि्यों को जरूग-अलग 
खोख्ने से वायु के कितने मेद्‌ हंगि, तथाए्कदही व्यञ्जने मधुरादिदः 
रसो से १, २, ३, ४ आदि रसो के अलग-भर्ग योगसे ग्यक्ति मेद्‌ कितने 
कितने हनि । 

न्यासः । $ ६ ‡९६३दे। 

लब्धा एकद्टिश्यादिमूषावहनसंख्याः ८, २८, ५६; ७०; ५६, रन, ८ 
} । एवमष्टमूषे राजगृहे मूषाबहनसेदाः २५५ । 

अथ द्वितीयोदाहरणे न्यासः {६ ६३६३। 


१४४ लीलावत्या 


लब्घा एकादिरससंयोगेन प्रथग्ब्यक्तयः £, १४ २०, १ॐ,8,१। 
एतासामेक्यम्‌ सर्वभेदाः ६३ । 
इति भिभ्रकव्यवहारः समाप्रः | 


णा ८3 ७} ६, ५५ छ; 2, र 9 ग्या 
उदाहरण प्रभ के भनुसार १२, ३१ ४५१ इ ७ ८ ] एषा न्यास 


कर सुत्र के अनुसार प्रथम मेद्‌ <= ८ । दहि मे० = <> = २८। वृण मे° 
€‰%4& = ४ ८७०८२ = ५६ । च० मे० = ९९5 = १४०८५ ७०। 
पं० मे० = {4५६६२ = ५६ । इसी तरह छठा मेद = २८, र्वो मेद 
८, ओर रवौ मेद = १) सब मेदां का योग = मृषा वहन मेद्‌ = २५५ । दूसरे 
उदाहरण मे भी पूर्वोक्त रीतिषे १ से ६ तक निकार्ने पर क्रमसे एकादि 


रसो की व्यक्ति संख्या ६, १५, २०, १५, ६, १ । इनका योग = ६३ = सख्वभेद्‌ । 
इति भिश्चरकम्यव्हारः समाप्तः । 


अथ त्रेदीव्यवहारः) 
तत्र सद्कलितेश्ये करणसूत्रं वत्तम्‌ । 
सेकपदघ्नपदाधेमथेकाचङ्कयुतिः किल सङ्कलिताख्या । 


सा द्ियुतेन पदेन निनिध्नी स्यात्‌ त्रिहता खट सङ्कलितैक्यम्‌॥१॥ 
सेकपदश्नपदाधं पए्काचङ्कयुतिः सङ्कछ्ताख्या स्यात्‌ । सा द्वियुतेन पदेन 
विनिन्नी श्रिहता तदा सङटितंक्यं भवति । 
एक से जितनी संस्था तकका योग करनाषहो, उष अन्तिम संख्याको 
पद्‌ कहने है । पदमे ५ जोदकरं योगफल को पदके आधेस्तेगुणाकरेंतो 
एक भादि अङ्को का योग होतादहै। उसयोगको सङ्करित कते ह। उत 


सङ्कल्ति को द्वियुन पदसे गुणाकर २ सेभागदें, तो एक जादि ञह्धोके 
सङ्कलित का योग होता हे। 


उपपत्तिः- वङखितम्‌ = सपं० = १ + २4३4४ +“ + `“ “ +न 
तथा सं०~-न+(न-+)+(न-र)+(न- ई) + "` १ 
भनयो्योगः- 


र सं० = (न+) +(न ++) + (न+ +)" "(न+9) न परयन्तम्‌। 
..२ सं०्=न (न ++) 
.“ क्ण न (न+ + ) अत उपपन्नम्‌ पूर्वार्धम्‌ । 

३ 
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यदिन=३ तदा पूवयुक्स्या सङहरितम्‌ = ८ ष १ 2) ३. + 


९14 


एकोनपदसङ्कछितम्‌ = (न-१ ) +( न -? ) 
२ 


रः 
_ ५ न -२ ,) +( न -२ 
तथा दयूनपद्सङहितम्‌ = ( ) ( ) 


एतेषां योगः सङ्कलितेक्यम्‌ । 


प०= श्कादिवगंयो + घं 
र्‌ 


परश्छात्र द्विन्नपद्‌ कुयुतं त्रिवि मकमित्यादिना एकादिशरगयोगः 


= सण 


३ ि) ३ <स" 


सं० पे०=-(२न+१)सं~+सं 


) _सं०(रन+१+३ | 


सं०| २ न+, 
= ---4 :- १ ू + ५ 
दे | 1 # |` र| | 
~ ° ( रेन +४) _सं० ५८२ (न +रे 2) _ सं० (न+२ 9 
२१८३ २५३ ` इ 
अत उपपन्नं सर्वम्‌ । 
अथ सद्कलितेकययोगानयनप्‌ । 
सङककितेक्यम्‌ = स° ( १९. )न( १ १ 2. (न+) प) 
~ (न्तन) (न +र) _ नञ+नः+र नः+रेन. न+-हैनरयरन 
8 हि § ६ 
यद्यत्र न> १ 
| | 
तदा सं° एे०= १ रर + २०८१. = १ 
3, 3,22.4. ३, 
थवि न =र धवा सं० एे० ~ ९ न २ २ +र ९ -- 8. 


& 


१० ज्ञी° 
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यदि नय दे लवा (- एे० ~ ३ + २.३ +र ॐ १9 पएवमम्रेऽपि--~ 


.". सर्वेषां योगः ॐ १ + ७ + १० 

. (१ 3-21-३ 34 * त, 9 (३ १२--२.२२--३.३२. "") न २८ १२३ +-* “) 
=^ - _. 4 

_ धनयोग + ६ >< वगंयोग + २ सं० 

हि & 

.*संन्पे०् योः = धनयोग + ३. वयोग + २ सण 


(रेन +१) संर 
1 


परश्च दविन्नपदं कुयुतमिष्यादिसूत्रेण--वभ्यो० = 
तथा बनयोग = ( सं० ) 
( सण ) ि- (२न+१) संर 
् 


..सं० एे०यो° = (4 र शर 
- (सं) +(रन + १सं+र्सं _ सं {सं+(रन+१)+२) 
४ ॥। 
~ सं{सं+रेन+३) सं |न(न+१) | 
>= -- >= -- = . --- न 
ह ह र ` + च्व +| 
_ सं 1 | सं २ 
न्‌ न = -- 
१,५२ | +न+ण्न+६| = र (नर्+चन+९) 
_ सं [२ |_ सं | ५१। 
= --- 1 न +रेन~+रेन = --- 
> | रेन ९| २ | न(न + ६) + र(न + ९ | 


स (न + २) (न + ३) = नः > त +) 


(न + ३) 

८ ^. 
'रामयुक्तपदेनेव निष्नं संकलितैक्यकम्‌ । 
वेषां योगमानं स्यार्स्छुटं संकङितेक्यजम्‌ ॥? 
इति सूत्रसुपपद्ते । 


= सख ०पे० > अनेन-~-- 


भ्रही व्यवहारः १४ 


अथ सङ्कलितात्पदानयनम्‌ । 


न (न+१) 
र 


सङ्टितम्‌ = सं० = अत्र पदुमानम्‌ = न, 


. २ खण्=-न (न+ १) =नरन-न 
पकौ चतुर्भिः संगुण्य रूपं प्रविष्य जातौ 
८ सं०+१-७ नर+६न+१ 
मूखग्महगेन- 
९/८ सं०+१=२े न+ 
". २ न = ^/८ सं०+१-, 
,„ न «८८ सं° + ¶- ¶ 
२ 
अतः-- सङ्कलितं वसुनिन्न रूपयुतं तण्पद्‌ श्येकम्‌ । 
दिलं तदेव कथितं पदमामं धीधयेनियतम्‌ ॥ 
शध्युपपश्ते ॥ 
उदाहरणम्‌ । 
एकादीनां नवान्तानां एथक्‌ सङ्कलितानि मे। 
तेषां सङ्कलितेक्यानि प्रचद्व गणक द्रुतम्‌ ?॥ १॥ 
हे गणक, १ से रेहर ९ तक समी भका के भरूग-ङग सङ्कहितं बतानो 
भौर उन्ही अङ्को के सङ्रितेक्य भी कष्टो । 
न्यासः । १, २; ३, ४, ५, 8, ७, ८) ६ सङ्कलितानि ? ›, 8, १०; 
१५ २१, -८, ३६, ४५ एषामेक्यानि १, #, १०, २०) ३५ ५६, घ, 
१९०, १६४ 
य्ह + से ९ तक का सङ्कलित कानाहै, 
(१+१)०८१.- २०८१. 


| 
क #: 


शतः सूत्र के शअयुप्तार १ का संकलित = 


१सेरे तक का सङहकित = ५९१११५१ = 8 


इसी तरह भागे मी किया करनेषखे १ से ९ तक खभी नङ्कोका नङग- 
भकग सङ्कलित = १, ३, ६, १०, १५, २१, २८, ३३, ४५ इये । 


बृ्ष् लीलाबत्यां 


भव सङ्ककितेक्य के सूत से--+ का सहङितैक्य 

_ १०८ १4२) _ १८३. 

= १ = २ = 

१२ तक का सङ्कहितेकष्य = १०५८११९ ~ ४ 

॥ सेद ठक का सहित्य = १" ( ११९१० २५८५ = १ 


ऋस तरद अनाने पर + से ९ तक के भरुग-अङूग संकरितेश्य कम से 
१, ४, १०, २०, ३५, ५६, ८४, १२०, १६५ हुये । 
कृत्यादियोगे करणसुत्रं वृत्तम्‌ । 
द्वि्रपदं युतं त्रिविभक्तं सङ्करितेन हतं कतियोगः । 


सङ्ककितस्य कृतेः सममेकायङ्क्घनेक्यदीरितमावैः ॥ २ ॥ 
द्विन्नप्दं कुयुतं त्रिविमक्तं सङ्कषितिन हतं ( तदा ) कृतियोगः स्याद्‌ । 
सङ्कङितस्य इतेः समम्‌ ए्काथंकघनेक्यम्‌ आद्यः उदीरितम्‌ । 
पद्‌ कोदूना कर १ ओड्करर्से भागे, रुब्धि को सङ्ख्िति से गुणा 
करभ्तो एकादि अङ्क का वगेथोग होता है । सङ्कलित के वगं के समान कादि 


अङ्को का घनयोग आाद्याचार्यो ने कहादहै। 
उपपत्तिः- १२ + २२4३२ + ४२ + षर एषां योगः 
करसंम्योऽस्ति त्रकायङ्कानां सह्ृकितम्‌ = प ( ^ १ "= १ ~ १ + व 
भत्र यदि पदु>= १, तदा प्‌ प १ + 
रे रे र 
५ = » प +प २ +र 


र्वेवां योगः = संकङितैश्यम्‌ = 
१३ + ' # नैः छि 1 ०#० ०७०७७ १ नै ड न | नै ७००७७०९ , | 
 : । 
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व षो + स । परजच पूर्वोक्तरीत्या संकङितैक्यम्‌ 


सं (प+र२) 
द 9 
. सं(षप+र) _ बन्यो+सं 
| | र 3 
~ वनयो + सं = रेस + २) 
~ शयो. = रसं नरक +) _ सं = रेसं-प ल -श्स तः न+ सं 


_सं(२१+१) ं पवाथ॑म 
= - १ भत उपपन्नं पूर्वाधंम्‌ । 


अथ धनेकयायं ककष्यम्ते १, २, ३, ७००“ "प 

एते विोमेन निवेशिताः प, (प- १), (प-२), (प-३), (१-७)--* ३, १ 

लत्रेवां चतुर्वाताः पर, (प-१)४, (प-२)४, (प-३१०, (प-७)*.--२४, $ 

भन्न प्रथमसखण्डादद्धितीयं, द्वितीयात्ततीयं, तृतीयाश्चतुथमेवं विश्लोषनेन 

प" - (प-१)*-प१४ - (पः-४ पञ+६ पर- ४ प+१) = ऽपर - ६ पथ्+-४्प-१ 

(५ - १)* -(प-र)* ४ (प- १)9- ६ (प- ++ ४ (प- १), 

(प - २)* - (प-३)* = ४ (प - २१२ - ६ (प - ड) +-४ (4- २)-, 

(प - ३१* - (फ-#)* = ७ (प -३)3 - ६ (प- ३)२+-७ (प - ३), 

(ष - ७)* - (प-५)* - ४ (प-9)3- द (व- ४) + (प- ४)-१ 

सर्वषां योगः प - १=४ { १२।-(ष - 9 )94+(प - २१२॥(ष - ३34“ “4१3 } 
- & { परः +(फ- १)२+(प- २)२+(प- ३)२+ ---- + १२} 
+ {प +(कव- १) + (षव- २) +° - र) +". १ ~प 

वा पर १=० घन्यो-६ वन्यो+भ्सं-प 

वा ७ घयो=पण्+-श्वन्यो-भ्सं+ष 


(श्प+ १) व (प+१) ४ (प~+१)ष 
ह्र + 


= षर + 
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न्प+(रेप+ १) प (प+१)-२(प+१)ेप-+ष 
= पण+ (व+ १) (रषः+प-२१)प+प 
= १४+(५+ १) (रपर -ष)+षप 
= १*+ रेफ - पर +-रपः-प~+प 
= प" + रपञ + पर = (पर + प) 
~ .यो- (वः +ष)ः [१ (ष ^ 
ि ड | क 
अत उपपन्नं स्वम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
तेषामेव च वर्क्यं घनेक्यं च वद्‌ दूतम्‌ । 
कृतिसद्कलनामा्गे कुशला यदि ते मतिः ॥ १॥ 
यदि पुम्हारी इद्धि बगो के सह्कलन मागं मे कुशक है, तो उन्हीं (व्कादि) 
भद्ध के वगो का थोग तथा भनोंका योग क्ीघ्र कटो । 
न्यासः | १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ६ । बर्ीक्यप्‌ १, 9, १४, ३०, 
५५, ४.१, १५०, २ ०४, २८५४ । घनेक्यम्‌ १, ६, ३९, १००; २२५, ४४१, 
७८४, १२६६, २०२१ 


उदाहरण १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८; ९ दनक वगयोग करना हि | 


भव सत्र के भदुसार--१ का वर्ग॑योग = +~ > ११०८११५ 


१ ते ३ लक का बर्गयोग = २ > ३ + १.३५ 


१ छे द तकका वगंयोग = २ ~ ३ १५९६९१४ 

हसी शण्ड १ से ९ तक समी भह क नडग-भङ्ग बगंबोग कमसे 
१ ५, १४, ६०, ५५, ९१, १४०, २०४, २८५ हुवे । 

दूसरा ददाहरण-- १, २, ६, ४, ५, ६, ७, ८, ९ ईनका चनवोग 
करना ह, तो सुत्रके अनुसार + का धनयोग = १ के संकलित का बगं=-१२= $ 

१ २ वक का जमयोग = दय ९ 


१ येद छठ का वनयोग = ६१ ३8 
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इसी तरह भगे भी करनेखे १सेर९ तक का अरूग-भकग बनयोग 
कमसे- १, ९, ३३, १००, २२५, ७४१, ०८४, १२९३, २०२५ हये। 
यथोत्तरलयेऽन्त्यादिधनज्ञानाय करणसुत्रं शृलम्‌ । 
व्येकपदप्नचयो खयर्‌ स्यादन्त्यधनं युखयुम्दकितं तत्‌ । 


मध्यधन षदसंगुणितं तत्‌ सवेधनं गणितं च तदुक्तम्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्येकपदन्नचयः सुखयुक्‌ तदा अन्त्यधनं स्यात्‌, लत ( लन्त्यधन ) युखयुक्‌ 
दितं मध्यधनं भवति, तत्‌ ( मध्यधनं ) पदुक्तगुणितं सर्व॑घनं भवति, तदेव 
गणितं ख उक्तम्‌ । 

१ ये धटेहुर्‌ पद (गणु) को चयस गुणाकर आदि भोक्दं तो 
भन्स्यधन होता है। उस अन्स्यधन्मे जादि जोढ्कर उखका भधा करें, तो 
मध्यधन होता हि । उस मध्यधन को गण्छु से गुणा करने पर सर्व॑धन होता दै, 
उदे गणित मी कते है । 

उपपत्ति--भादिः = धा, खयः = ख, गण्छुः = न, अन्त्यधनम्‌ = अ. ध. 
आभ्यधनम्‌ = म. ध, स्वंधनम्‌ = ख. ध. । 

वदाऽऽरापानु्षरिण् ~ 

स- ध.=ला+(आ+च )+(आ+रेख)+"- + भा+(ग-१) ख 

वास-ध.={भा+(न- रेषे [+{ जा + (न-२) च } + ना+(न-)ेख 


२ ख-ध.= {रे भा+(न-१) च) +{ रे जा+(न-१) चख) 
+ `` `" "न प्यंन्तम्‌ । वारे स-ध.= {रे भा+(न-१) श) न 
."- ष-घ. = २ २ ना+: न-१)) 


२ नख (न-१) 


भत्र भ. घ. =आा+च (न-१), म. भ. ६ 
_ आ+अ.घ, 
र 

" स. ध--न.म.घ। 
अत्र मभ्यदिनसम्बग्विषनं मर्वधनसुष्वतेऽतः समदहिने गण्डे मध्व 


विनाभावाम्मध्याखाकपरेत्यावि मास्कदोकद्ुपपथते । 
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उदाहरणम्‌ । 

आथे दिने द्रम्मतुषटयं यो दन््वा द्विजेभ्योऽलुदिनं भवृत्तः | 

ढां सखे ! पश्चचयेन पन्त द्रम्मा षदं द्राक्‌ कति तेन दत्ताः ? ॥१॥ 

हे भित्र, किसी दाताने ब्राहमणो को परे दिनि ४ वम्म देकर प्रतिदिन 
५ बढ़ाकर देने के छिये प्रहत हूभा, तो १५ दिन मँ उसने कितना हिया, 
अह शीत्र कहो । 

न्यासः । आ. ४ । च. ५। ग. १५। अन्त्यधनप्‌ ७४ । मध्यधनम्‌ 
१५ । सवषेषन¶ ५८५। 

उदाहरण--भा- ४। च. ५ । गब्छु १५। 

चत्र क भनुसार--( १५ - $ ) = १४1 १४०८५ = ७० । ७० + 9७४ 
= भन्त्वथ्न । ०७४1-४ = ७८२ = ६९ मध्यम । ३९८ १५५८५ 
स्वन इभा । 

उदाहरणम्‌ | 
आदिः सप्र चयः पच्च गच्छोऽषटौ यत्र तत्र मे। 
मध्यान्त्यघनसंख्ये के बद सवंधनं च किम्‌ १॥ २॥ 

अहौ भादि ७, चय ५ आर रच्छं ८ है, वौ भन्तववस, मण्यधन भौर 
शवथन श्या होगा चह कहो । 

न्यासः । आ. ७ । च. ५। ग. ८ । मध्यधनम्‌ ६९ । 
अन्त्यधनम्‌ ४२ । सवंधनम्‌ १६६ । 

समदिने गच्छे मध्यदिनामावान्मध्यात्‌ प्रागपरदिनधनयोर्योगारषं 
मध्यदिनधनं भवितुमहेतीति प्रतीतिरुत्पाय्ा । 

उदाहरण- भादि ७, चय ५, गच्छ ८ । 

सूत्र के शनुसार-८- += 9 ७८५ -३२५। ३५-०७-७२ 


४९ 
अन्त्यधन । *२ ७ ४९। द मभ्यबन । द > ८ = ७९१८७ १९६ 


स्वधन । 
युखक्ानाय करणसूत्रं वृत्ताघेम्‌ | 


गच्छहते गणिते बदनं स्याद्व्येकपदक्नचयार्धविहीने । 
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गणिते ( सर्वणने ) गब्डहते ग्येकपदन्नचयाधंदिष्ठीने सति यदुनं स्यात्‌ । 

सर्वथन मे गष्डुसे भाग देकर रन्धिम १ धटे हृष्‌ पदे गुणे हुये चय 
का शाधाघटादंसो आदिदहोताहै। 

उपपत्ति :--ङकव्यते भादि : = य । 


तदा भ्येकपवृन्नच्चयो सुखयुगेत्यादिना स. ध.={ २ य+(न -+)च) न । 
१ सष.ध.={स्य+(न-१) च) न। 


^ रसः चः =श्य+(म- + ) ख| 


_ सध. (भ-१)ख 
= -न ---१ भत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
पद्वाधिकं शतं श्रेढीफलं सप्त पदं किल । 


चयं श्रयं बयं विद्मो बद्नं षद्‌ नन्दन ! ॥ १॥ 

हे गन्द्न, जर्हौ सर्व्॑न १०५, गण्ड ०, भौर चये हि व्हाभादि 
धन बतानो। 

न्यासः । आ-० | च. ३। ग. ७! ध. १०५ आदिधनम्‌ 8 । अन्त्य- 
धनम्‌ २४। मध्यधनम्‌ १५। 

उदाहरण-भा० । च ३ । गण्ड ७ । स्वंधन १०५। 

भव सूत्र के भनुसार--१०५--७ = १५ । १५-(७-१)>८३ 
= १५ - ^> = १५- 8८३ = १५-९= ६ आदि। 

.". अन्त्यधन = २४। मध्यथन = १५। 

चयज्ञानाय करणसूत्रं वृत्ताधेम्‌ | 
गच्छहतं धनमादिविदीनं व्येकपदाधहृतं च चयः स्यात्‌ ॥४॥ 
धनं ( स्वधनं ) गस्बुहतम्‌, आदि विहीनं भ्येरूपदा्ंहृतं चयः स्यात्‌ । 
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सवधन में ग्ड से भाग देकर, रष्िमे आदि घटाकर, शेषम १ कचरे 
हये गण्ड के आधे से भाग देने पर रूड्जि चय होता हि । 
उपपत्ति :---भश्र कक्व्यते च्यः = य, 


€ € न 
तदा पूयुक्स्या सवधनम्‌ = { रे ना+(न-१०य)-र्‌ 


तदा र न रे आ~+(न-*)य 


य (न -१)= र ् बः -२जा-र ( न - आ, ) 


ष्य. घुर गप. धु, 
दे न - जा ) ( न -भा ) 
"थ = --+-. = 


(न-१) ` (न-१) 
. अत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
प्रथममगमदहा योजने यो जनेश- 
स्तदनु ननु कयाऽसो ब्रहि यातोऽध्वहद्ध-था । 
अरिकरिरणाथं योज्ञनानामशीत्या 
रिपुनगरमबाप्रः सप्तरात्रेण धीमन्‌ ?॥ १॥ 
हे बुद्धिमन्‌ , कोहं राजा पहले दिन दो योजन (८ कोश) खला । उस 
बाद वह कितने योजन की शुद्धि से प्रतिदिन चरा छि सात रामे ८० योजन 
पर स्थित शत्रु के हाथी को अपहरण कनेके हिप शत्रुनगर मे पट गया! 
न्यासः । आ. =| च.०। ग. *। ध. ८० । लन्धसुक्तरम ऊ । 
अन्त्यधनप । +$ मध्यधनम्‌ १५। 
उदाहरण--आदि २ । चय ° । गच्छ ७ । सववंधन ८० । 
ब सुत्र के अनुखार--८० ~ ७ = टः । द - २ = <+ = £ । 
(>) = 


अन्न ७ ~~ १ ६ । 


9 ह ` 

< ॐ .५णुचगो 
| 
|| 

=< ॥ ©| 


ॐ. घ.-। +~ २ = ठु = -ठं । ठ&ई = -ऊ- मध्यम । 
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गच्छज्ञानाय करणसूत्रं इृत्ताधम्‌ । 
रदीफएखादुचरलोचनत्राचया्धक्कत्रान्तदृवरगुक्तात्‌ । 
मूलं खनं चयखण्डयुक्तं चयोदृधतं गच्छयुदाहरन्ति ॥५॥ 
शेढीफरात्‌ ( क्र्बधनात्‌ ) उत्तर ोचनन्नत ८ द्वित्नचयगुणितादु ) शेषं 
स्पष्टम्‌ । 
सवं धन को चय भौररेसे गुणाकर गुणन फर्म च्यका बाधा भौर 
भादि के भम्तर वगं जोड करवगं मृरुले। मुम आदि घटाकर, शेषर्मे 
वय का लाघ भोदु भौर योग फरुमे खध्रसे मागें, तो गण्ड होतादै। 
उपपत्ति :-- कर्ष्यते भादिः = जा, चयः = च, गण्डुः = य । 


तदा सव॑नम्‌ स. ध.={२जा+(य-१)च)}य 
& "र 
२ स.ध.=- {२ जा+(य-१) चय 


, 
= २ गय +(य-१)य-ख.-= रे भा. य~+यच-यचखं 
“२्स-ध.-+खन्रेथाःयग्व~+यंःचं-य).चं 


= यं ०्<ष्वं +रे यभ्च ( भा - च) 
पशो ( भा - 9.) नेन युक्हौ जातौ 
र सः ध. जा- =) -य५च२ यः<च ( शा -=) + ( भा) 


चा रलः" ( ना च) = | यच + ( जा - <) | 


--^( २ सध. च +( आा- =) =यम>्८च+ ( ना - 3) 


"यञ्च ~ ५/ शस.ध. ञ्श ( जा - द ) ~ ( भा अ) 


= र् सघ ( भा ~ =) ~ शा + र 
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“य = 4/२ स-ध->८य~+ ५२ ) | 
~ _ ॥ ~ + _ 
“ ( भा- ) भा~+- 
| 
अत, उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 


दरम्मत्रयं यः प्रथमेऽदहि दत्त्वा दातुं प्रषृत्तो द्विचयेन तेन । 

शतत्रयं षष्ट्यधिकं द्विजेभ्यो दन्तं कियद्धिर्दिवसेर्वदाश ९ ॥ १॥ 

किसी दाताने बाह्यो को पहले दिन दे म्म देकर प्रतिदिन २ व्रम्म 
हकर देने के छियि उद्यत हुभा, लो उने ३६० कम्म कितने दिर्नोमं दिवा, 
ह शीघ्र कटो । 


न्यासः । आ. ३। च. २। ग. ०। ध. ३६- । अन्त्यधनम्‌ ३५। 
ष्यघनम्‌ २० । लब्धो गच्छः १८ । 

उदाहरण-भादि ६ । चय २। गख्छु ० । सर्वंषन ९० । अवसूत्रके 
बुसार--३ ६० >८ २ = ७२०। ७२० > २1७४० । १४४० +(३- ट) 
४७० +(2- १) १४४० +र = ५४७० + ७१४४४ । ,/ १४४७ 
८१३८ - 2 = ३५ । ३५ र = ३५.+-१ = ३६। ३६२ = १८ गच्छु। 

भव भन्त्यघन=(१८-१) २१३ = १७ >८२३+३ =-३४~+३= 
# । मभ्यघन = 33 = -& = २०। 


अथ दिगुणोत्तरादिष्द्धौ फलानयने करणसूत्रं साघोयौ । 
विषमे गच्छे व्ये गुणकः स्थाप्यः समेऽधिते वर्गः । 
गच्छक्षयान्तमन्त्याद्‌ व्यस्तं गुणवगेजं फलं यत्‌ तत्‌ ॥ & ॥ 
व्येकं व्येकगुणोदृशृतमादिगुणं स्यादगुणोत्तरे गणितम्‌ । 

विषमे गण्छे भ्येके गुणकः स्थाप्यः खमे ( गण्डे ) भर्धिते वगः ( स्थाप्यः ) 
¶ गण्डुरथान्तं (८ शुणव्गौ स्थाप्यौ ) । भन्त्याव्‌ भ्यस्तं गुणवर्गभं यवत्‌ कर 
त्‌ व्येक, ष्येकगुणोद्‌ तं भआदिगुणं ८ तदा ›) गुणो्तरे गणितं स्यात्‌ । 

( द्विगुण, त्रिगुण भादि च्य वारी श्रेढ़ी में ) यदि गण्ड विषम संख्या हो, 
` उसमे १ धटाकर गुणक किख । यदि गण्ड| सम (२, ६ भादि) षहो, 
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तो उश्षका भाधा करके वगं छख । (८ इस्त तरह १ कटाने ौर भे करने से 
अ यदि विषमाङ्को, तो गुणक चिन्ह भौर यदि समाङ्को, सषोथगं चिन्ह 
करना चाष्िये । इक्त प्रकार अब तक पद्‌ की कुर संशया समाप्त न हो जाय, तव 
तक करना चाहिये । तब अन्त्य चिन्ह ते उर्टा गुगक भौर वगर आधा 
चिन्ह तक साधन्‌ कर, उसमे १ घटाकर, शेष को गुणक मे १ चटा कर उससे 
भागद्‌ं। रुर्किको आदिसे गुणा करं तो सर्वंधन होता है। 

उपपत्ति ः--अ्रारापानुसरेणसवंषनम्‌- 


~~ $ ) 


स. ध.-=ञा~+-ना.गु+जा. गुर +-भा- गु3+ -- श्त. गु^न 


| 


.". गु^<स- बजा. गु+भा- गुश्तजा- गुर+- भज. गुन ~ ° +ना. गुनं 


^ स-ध.(गु-१)=भ. युत -आ (गुन -१) 


- स. घ. (गु ~ १) 
गु - १ 
अश्र यहि "नः विषम संरूवाऽसि्ति वदा (न - 9) सम संख्या स्याद्‌ । 
१ गुन = गु. गु" ॥ = गु { गु इ- र नत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 

पूवं बराटकयुगं येन द्विशगुणोत्तरं प्रतिज्ञातम्‌ । 

परत्यहमर्थिजनाग्र स मासे निष्कान्‌ ददाति कति ?॥ १॥ 

फिसीदाताने पहर दिन रे वराटक किसी याक को देकर प्रतिदिन 
दविगुणित करके देने की प्रविश्चाष्ी, तो ३० दिन में उक्षने कितने निष्का 
दानं किया । 

न्यासः । आ. २।च.२।ग३०। 

लब्धा वराटकाः २१४०४८३६५४६ | निष्कषराटकामिभक्ता जाता- 
निष्काः १०४०८४० | द्रम्माः ६ । पणाः ३ } काकिण्यौ २। वराटकाः &। 


(-] लीलाषत्या 


उदाहरण--भादि २ । चय रे । गश्डु ३०। 

यट गण्डं ३० हे । इसको सम होने के कारण 3 = १५ को वर्गं ङिखा। 
र १५ विषम है, अतः ( १५-१ ) = १४ को गुणक छ्िखा। फिर १४ सम 
त्या है, अतः ४ = ७ कोवग ल्खिा। फिर मे १ घटानेसे ६ हूत्रा। 
पे गुणक चिल, फिर &§ का आधा ३ को वगं च्लि, फिर ३ में 


५ वशं १०७२७७१८२७४) १ वटाकर र इना, इसको गुणक श्खिा। फिर 
२ का शाधा १ को वशं लिला भौर १ मेँ १ चरने 


॥ न २, < से ० हा हसे गुणक लिखा । गुणक की जगह र 
६ गण १२८ छिखसरूर अन्तिम से उर्टे ऊपर की ओर किया करने 

न , पर १०७३७४१८२४ हुभा । इसर्मे १ घटाया तो 
९ चग ६ १०७२७७१ ८२३. हुभा । इसमे एकोन गुण (२-१) 
र गुणक < १ से भाग दिया, तो १०७२७४१८२६ हुआ। 
० गुणक २ वराटक हये । 


इसको २०्से भागने पर शेष & वराटक । रुद्ध १०७२७४१८ 
[हिणी । इसको श्से भाग देने पर शेष रे काकिणी । ञ्धि २६८४३५४५ पण 
। १६ से भाग देने पर शोष ९ पण। रट्धि १६७७७२१ दरम्मको १६ माग 
ने पर शेष ९ द्रम्म । छञ्धि १०४८५७० निष्क हुभा । 

इनको क्रम से छिखने पर---स्वंधन = १०४८५७ निष्क, ९ द्रम्म, ९पण, 
काकिणी, 8 वराटक । 

उदाहरणम्‌ । 
आदिर्धिकं सखे ! बद्धिः भत्यहं त्रिगुणोत्तरा । 
गच्छः सप्रदिनं यत्र गणितं तत्र किं वद्‌ ॥ २॥ 

हे भित्र, जरह भादि २, त्रिगुणाक्तर चय ओौर गच्छं = दिनै, व्ह 
वधन क्या होगा यह कहो । 

न्यासः । आ. २। च. ३। ग. ७ । लब्धं गणितम्‌ २१८६। 


उद्‌हरण- भादि 2 । चय ३ । गण्दु ७। 
अव सूत्र के अनुश्षार गुणक भौर वं स्थापित करने पर निम्नङिखित 
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रूप इभा) अव अन्तिम गुणक की जगह ३ छिखक्टर नीचे ते ऊपर की 
& गुणक २१८७ ओर उचृटी किया करने से २१८७ हुभा। इसमे १ घटने 
४ वशं ७२९ ` पर २१८६ हुभा। इसको भ्येक गुणक = (३-१)= र्वे 
२ गुणक २७ भाग दिया, नौर रुन्धि फिरभादि रेसेही गुणा मी 


१ वगं ९ कियातो २१८३ दही रहा। 
० शुणक ३ .*. सर्व॑धन = २१८६ । 
म अनन्तपदे स्वधनसूत्रम्‌ । 
आदिगुणविहीनेन शूपेण प्रविभाजितः। 


फलं गुणोन्तरे सवे धनमानन्त्यके पदे ॥ 


न 
भअस्योपपत्तिः- गुणोत्तर भेढ्याः सेचनम्‌ = नु ~ ८ न ~ $ ) **°*-(9) 


अत्र यदि गु<-१ दथा भन' धनात्मिका भवेत्तदा 


न 
(१) समीकरणे स. घ. = भा ( ~र 2 भत्र न मानं यथा यथाऽ- 


» न्‌ ५ 
धिक स्यात्तथा गु भस्यमानमक्षपं स्थाद्‌ गुणकस्य रूपाठ्पत्वादत एव परमाभि. 


केऽनन्त समे न माने गुन अस्य मानं परमाद्पं शून्यः, भवत्यतस्तत्र स. घ. = 
_ भा 
शु“ = 3 भत उपपश्नम्‌ । 
उदाहरण--यदि भादि १, चय ‡ भौर गष्डु अनन्तदहे, तो उस 
गुणो तंर श्रेढ़ी का स्वधन बताभो । 
छा _ १ 
१-गुः १-ॐ 
समादिषृत्तज्ञानाय करणसूत्रं साधोयां । 
पादाक्षरमितगच्छे गुणवगेफलं चये दिगुणे ॥ ७ ॥ 
समधृत्तानां संख्या तद्रगो वगेवगेश् । 


स्वस्वपदोनौ स्यातामधेसमानां च विषमाणाम्‌ ॥ ८ ॥ 


यह सत्र के भनुतार--स.ध. = 
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पादाशूदमिकगण्डे हिगुणे चये गुणवगंजं कहं समश्त्तानां संख्या स्थात्‌ । 
सद्कगः वग वग कायः, तौ स्वस्वपदोनौ तद्धा करमेण भधंसमानां विषमाणां अ 
संख्ये स्याताम्‌ । 

छिपी छन्द के एक चरण मे जितने द्र हो, उनको गश्च भौर हिगुणि- 
लोर चय मान कर “विषमे गच्छे श्येके, इत्यादि प्रकार चे ज गुणवगंभ कल 
हो, वह समश्च की संख्या होती हि। उक्त संख्या के वगं जौर वं वगं करे 
दो अगह रख कर दोनो मे भपना-भपना मृूरु घटा देनेसे क्रम से अर्धंखमवु् 
आौर विवमङ्ल की संख्याय होती है । 

उपपत्तिः--धत्रेकाथेको ततरा अका व्यस्ता माञ्या कमस्थितेरिष्यादिसुत्रेणे- 
कादिगुरकघुवशेन ये भेदास्तेषां योगो रूपयुतः सवंमेक्योगो भवति । तत्त्वा 


एव समश्ुत्तमेक्षास्ते २ न एतत्तर्या भवन्त्यत उक्त “पादाररेव्थादि समकसानां 
संख्यान्तम्‌ । 
अथ समन्ुसमेदेषु २न भितेषु हनौ द्वौ सेदौ गृहीष्वाऽङ्कपाक्षीया ये भेदास्ते 


ऽधंषमश्लभेदाः = २ न (२ न_$ ) =रथ्न _ रन । एवं समशुलभेदवगंतुहवे 


मेमाने येऽधवमषतमेदास्व पएव मास्करीय विषमब्रुतभेदाः = २ ९ ( रन. ) 


= (२ न) - २१ । अत उपपश्रं सर्वम्‌ । 
छत्राचारयेणेकचरणे एकरदणं, खरणश्रये तसिश्ररूचणमिति रुच्णद्ूयोपेष 
शुत विषमबुत्त मस्वा विषमङ्समेदाः साधितास्तेन बुन्दःशाखोक्छ विषमद्रुस- 
मेदुस्वदिक्ना, विषमङ्चरुच्णं तु- 
भ्यस्य पादे चतुष्डेऽपि रुचम भिन्नं परस्परम्‌ । 
तदाहूर्विषमं इतत छन्दः शाल विक्षारदाः ॥' 
अतस्तद्धेदानयनाथसुपायः प्रदश्यते--मिथश्िह्मिश्ेषु समश्तमेदेषु चतुर- 
अतुरो मेदानादायाङ्कपाकीया मेदा ये, त एव वास्ववाविषमनङ्तमेदुाःस्युरतस्व- 
बुर्म--मे (मे ~ १) (मे-२) (मे-ड) 
= मे मेः-भे-र्मे+२) (मे-3)--"" 
= मे (भेऽ - रमेरे+- र्मे दैमेः+-श्मे- 8) 
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ॐ भे” ~ ६भे°+ १११. ६्मे ०७००००५ (१) 
= मे" ~ इमे + ११मः~श्मे+१-१ 
= (भेर - इमे + +)° - $ 
= (भधंसमश्तमेद्‌ - २ समद्लमेद्‌ + १२ - $ 
एतेन- समक तजमेदेन हिगुगेनेस्यादि विशेषो कमुपपथते । 
अथवि-ब्ु-मे-=मेः- धमे + ११ - द्मे 
= मे - मेर ~ ६मे (भः - रमे + १) 
= भर्करीय वि. चु. मे. - ६मे (भे - १) 
भनेन~- 
समदृत्तभवो मेदो निरेकस्त्टृतिहंता । समहतजमेदेन रसष्नेन तदूनितः । 
मेदः श्री मास्करोक्तानां विषमाणां मेद्‌ रुवम्‌ । इृत्तरताकरोक्तानामसमानां सदेव हि ४ 
ह्यु पपद्यते । 
उदाहरणम्‌ 
समानामधैतुल्यानां बिषमाणां प्रथक्‌ पथक्‌ । 
यत्तानां वद मे संख्यामनुष्टुपच्न्दसि द्रुतम्‌ १ ॥ १॥ 
भनुष्टुष्‌ छन्द मे सम, अधंसम भौर विषम बरर्तो के मेद्‌ भरूग- 
भदश बतानो । 


न्यासः । उत्तरो द्विगुणः २। गच्छः ८। लब्धाः समवृ्तानां संख्याः 
२५६ । तथाऽ्धसमानां च ६५२८० । विषमाणां च ४२६४४ ०१७६० 
इति प्रेढीठ्यवहारः समाप्रः। 
उद्ाहरण--ह्विगुण चय, गच्छ ८, भब "विषमे गण्डः इत्यादि सूत्र के 
भयुसार गुण भौर वर्गंको न्या करने पर तथा नीचे 


४ न < 
से उपर की भोर क्रिया करनेसे गुणवगज फल = २५३ । २५६ 
= समश्समेदु । अब समनरुत्तमेद्‌ का वग तथा वगं वगं २ बं १६ 
करने से कम से ६५५२६ भौर ४२९४९६७२९६ हुये । , सं 
मै कम से अपना भपना वगमल घटाने परक्रमसे 
(न मूः र ० गुणक २ 


धं समश्ततमेद्‌ ६५२८० भौर विषमषतमेद्‌ = ४२९४. 
० १७६० । 


११ ली° 


इति भेढीष्यवहारः खमाप्तः । 
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अथ 
८ १ ) उस पद्‌ समूह को, जिसमे दो कगातार पदों का भन्तर हमेशा समान 
हो, समान्तर भेदी कहते है । 


। । | र ५, ८, ¶११००००००००००० स्वादि | 
इसमे दो कशगातार पर्दो के भन्तर ३ होने के कारण यह समान्तर भेदी दे । 
{ ढ्‌ ) उदाहरण-- १, ह, ५, ७, ९, ११ ०००००००० "हस्याहि | पो का 
योग करना हि । 


अहौ जादि = १, चय = २ भौर गच्छन 

^ इन संर्पाो का योग= {र भा+(न-१) ष) 

= न॒ {२०८१॥+(न-१).८२)= त {२५+२न-र२) 

= त ५८२न = लर 

इससे सिद्ध होताहि कि एकादि विम संख्यार्भोके योग उस पदके 
वशं के बराबर होता हे जितने पद्‌ उख शरे में रहते हि । 


८१६) खदाहरण--२, ४, ६, ८, १०... भादि भ पदों का पोग 
करना हि । 
अर्हा आवि = दे, य = २, गश्छुः्न 
इनका योग न {र२भा+ग-१) ष] 
= व {(३,८२4+(न-१)>८२)}= ‡६४+श्न-२) 
= बृ {२ न+) === (न +१) 
(* ) किली समाम्तर धेड़ी का सङ्कङ्ित १६९ है, तो उस्र किठने पद है। 
अहौ सङ्कलित = १६६, तो सूत्र के भबुलार- 


वद्‌ = ५/ संकषित > ८ + $ ४ ८ + १ ~ १ 
= ५/ १६६०८८११. ५/ ¶ ०८८ 4 ३ ~ १ 
३ ढ्‌ 
= ५/ १०८९ ~ १ ~ ह~ 9 ~ द = ११ 
. द डे 


०, पदु = १६ उवद । 
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(५) (२०८१) +(३ २) +(७४ ०८६) , (५८9) + "(ब +१ोम 
इस श्रेढ़ी को €म निन्ञरिखित रूप से छिल सकते ह~ 
(१२4१ )+(२.+२)+(३१+३)+(०९+७) +" 
( नर्+न) 
= ( १२५२९. २ + ` "नर )+(१+ 21३ *+ +न) 
~ (२ ने+-१ ट न्‌ ˆ न+१)न न्‌, > नत १) ~> नन्‌) 


{२ न+ १+१) 
= न --तू++- {रन +२}= त-न 


न्न (न ‰१¶ ) 

(६) १4९4२९६७" इनका योग करना! 
उक्त श्रदी = ( 4 + ०) 4 (2 + 4) ¬+ (द + दे) + (४२ + ३) + 
(नं+न-१) 
[न ( १३ + ३२ + २ + छ + ७ ००० न ४ ) न { १ + \ न+ ह नै ०००९२९७ 
(म-१,)) 
ॐ { न-7-+ } नै { (\ न ह न ००७००७० नन } 

ढ्‌ 

{ नन्‌ }९ + त +2-न उत्तर 

(७) १+५+ ११4 १९-२९-४१" +(ने+न- १) 
= ( ११+०)+( २२4१ )+( ६२२) + (११६) 
(मं+न-१) 


= ( ११4२१३२4." +नं)+(१ 4२4३4 +न - १) 
= 43 न+)न (न+ ) + नून उततर । 


(८८) २4१२६६८० +" + (+न) 
= (१० १९) + (२९ +-२२) + (६० + ३) + (४ + ७) 
+(नं+मं) 
=> ( १२२०-६ २1-४ञ +  - ° - - ` + ३ )+( १५२०५६२. - - + २) 


= { = (न्‌) ]ग4-3 न+ लल (न+, = ठन { = नु+ 
(२. 4 व ) } 
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|, 
= (४ न१.~न्‌ १ (न { 
>= न, &---+ १) “3 )= -(- न्‌ +१...( न 3. उश 


(१५) किसी समाम्तर श्रेढ़ी के दो पद यदि दी हरं दो संक्याभो के बराबर 
हो, लो उन पदो के भन्तरसे दी हुईं संक्यार्भो के भम्तरमें मागर 
तो खथ होता हि । उसके बाद हम भासानी से आदि निकार सकते है । 
उदाहरण जिस समाभ्तर भेदी का ५ वाँपद १९ भौर ८ वाँ पद्‌ ३१ 


है, बह भेडी वताभो { । 

बर्हा पदो का भम्र = ८ -५= ६ । भौर दी इहं संश्यार्भों का अम्तर = 
६१ - १९ = १३। 

० चय = १२८६ ४ 

यदि कोद पद किसीदी इदं संश्याके रावरो, तो १ धटे हृष पदसे 
अय को गुणाकर उप संक्यामे वटादं, तो भादि होता, 

^.“ वरहा ५ र्वो पद १९ के समान ह । 

^ ५ १ चटावा, तो ४ हुभा। इससे चय ४ को गुणा कियातो १४ 
इभा । भव १६ को १९ मे बटायातो १९- १६ ई = भआादि। 


कि भमीह श्रेढ़ी = ह,७,१ ¶१,१५ 1१7११११. इत्यादि ॥ 
(१६) 2१4 ७२ + ६२.८२ १०२ न= ०००००००७७ न पर्यन्त 
= ( १२१८ । ङ ) + ( २.८ २ ) + (२९ 2२) + 9०७ ७०० (नर > ३२) 
९ + नर) = ४{२न्‌+} न नू?) 
= डेन (भ +१)(२न+१) उसषर्‌। 
(१७) २७ + १६ + १२९ + ˆ“ + न पर्वभ्त । 
३.८ + ६.११ + ९.१४ +^“. श्न (दम +५) 


= ३६ > १ + ५) + १०८२६०८२ +५) + ६०८३८६८३ +“) + 

+न (देन ~+५) 

= (९८११५) +( ९०८२११५३ )+( ९८३२ +- १५, 
हि ) नैः ००००००००. न ( द नदे न १५ न्‌ ) 

= ९ ( ११५२९५२०... .भर ) + १५ ( ¶देतद+-"""न) 

= ९०८ (न+ भरन. ल~१) +. १५२ ल्‌ +१) 
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= 3(रन +न +न्‌ न +न न+ = न्‌ त्‌+९ २१.५५ } 
~ 3न्‌ न+) (न+ ६ ) = न.न न+ = 
=३न(न+१) (न+) उद । 

(१८) १२५८१. + ३२)4(१ 4२ 4द१)1 ` ` -" +(१२५२ग॥द र" -  "+नर) 

= १२ (१२ + ३२) + (१२ + २२ + ३२) + -°* + ( ~न¬ (नन +१) ॥, 

= १२4 (१२ + २९) + (१९२२-३) + --" + ( उने+नं+ल) 

= १२ (१२५ र२) + (१२4९२५२) +" + लं + नु+ नु) 

= (१३५२१ (३+३+३+(३+३+३)+ .----- 

(गं+क्‌ं+र्‌) 

= ३ (१4२०३२4... -. +न) + चै ( १२५२० ++ 
०५०५. + नः ) + २ ( १+२ + ३4... - ` + न) 

= ३८ = 9 )२ + १ +) ल (=+) +र ल त्‌+4 

= १८ = (कः+) { न(न+१)+(र२न+१)+१) 

= क्ध्न(न+१)(नः+न+र२न+१+१) 

= ष्म (न+१) (नः. दै न+) 

= द्ध्म (न+१ ) {नः+ न+न+२) 

=्द्ौ न(गन-+१) {न(न+२)+(म+२)) 

= ददन (ग +१) (न+१) (न+) 

= कधन (न+ १ )२(न+२) उल्तर। 
(१९) १+५+१ २1२२९१५ + - - - - - ` ` ` न पद पर्॑म्त, इनका योग करना 
हि । मान्या ङि हइसकायोग > स, भौर भन्तिम पदति, 

अवस = १+५+ १२4२२३५... + तन ` ` ` ˆ - ` (१) 

भोर स= ०+१+५+१२+२३२..----. + तन-१ + वन्‌ (३) 

(१) म (२) को चटाने पर 

स - स = (१ ~ °)1(५ - 1१९२-५)" ` (तन-तन-,9- वन 
वा०= १४७१०... + न पयम्त तन 
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"तन = 94४19 + 1०4... .. न पयंन्त 
~ ६. 
=द{२+३८न-+))-(श्न-, 9 ्द्ट- न 
अबयदिन=१,२,३ -.... स्यादि तजर 
ट्‌ २ ॐ (4 
स= @ १. ~ २) + (2: ~ २) + (*३-य ~ 3) + - - . + (= ~ न्‌ 
= रै ( १९२१4३२4... .-. +न )- २ (१२३. - -+न) 
= ३५८८२ न+) न! न+१)_ १न। न+) 
~ र ˆ ~-------ट र ९ 
य्‌ 
= द 7“ (रन+१ - १) = १ (न+१ 9२न = ८“न्‌+१ सतर । 
(२०) यदि स= १4७ + १८ +-२१-...... तन -----) (१) 
तोस=०+¶१+७ + १८३४4... ... +तन -१+तन ` - (२) 


(१) मे (२) को घटाने पर । 
त-स = (१- ०)1(9- १)1+(१८- ७)... +(तन - तन-१)-तन 


वा०= १4६११ + १६+...... न पयन्त - तमन 
नतन = १4६ 4+ ११4१६. ..-.. न पयन्त 

२ = 
=इ{२+(न-१)५]=कृ(५न-३)= ५ 3 


यदिन -=१,२, 8 हव्यादि, तो 


र २ २ 
स~ -३~+ - ‡ट~ + (~> - ~ :) + (२२ - 33) + -- + 


= ‰ १(-२--+१. > - ~ 3 (= +१) 
= दं > चि र ₹२- ~ 
= ‡-(-न-+१) { ५( > + ) . ~~ न । न+) { १९ - +५ ~ ९ 
च (-न+१ ) > -१० न्-~- ५ \ ~ ज ( न+१ ) (ङः न--२ ) 
न । =ॐ+१ | (५ =_> ) 


(२१) ब + इ§ + इ) + ह्रेष + ` ` ` न~-य- दृ-) 
यहा १८ पद्‌ = ^= १ - ३। देरापद्‌=२-3। 
दरा पद्‌ = ३ - ‡ । इसी तरह धन्तिम पद्‌ = नकष 
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* योग = (१ - ३१८३ - 32+(3-ॐ2+ ` ` ` ` ' + (ने - नरष) 
= १ - नैव = (न्प = न्प उत्तर। 
(रर) इ१-+ रउ + उन न्+----- न पर्यन्त 


यर्हौ १खा पद (१- ‡)। रेरा पद (‡-ॐ)। इरा पद=३(उ- ७) 
शतः भन्तिम पद्‌ = ३ ( इनः-द - इनक्ष ) 
 योग~= (१ -ॐ)+ह(-3ॐ+--- + २ (इन)-र ~ इनपष) 
= ॐ (१ - ऽन) = 2 (वन) (४42४, उन्म उततर । 
(२३) किसी समान्तर श्रेढ़ी के तीन रगातार पर्दोकायोग १८ हे, भीर उनका 
गुणनकफरु १६२ तोये पदु बतानो। 
भान लिमा कि,वे पदु क्रमसे (य~र), य, भौर (य+) है 
सो प्रश्न के ननुसार (य-र) +य +य +र) = १८ 
या & य = १८ 
„ थं = 
धव तीनां पदु क्रम से-(६-र), ६ जौर( ६ +र) हूये। 
. (&-र) ६( ६ +र) = १६२ 
या(६-र) (६,+र)-२७ 
या ३६ -रः २७, .. रः=-९ .. २३ 
", भभीष्ट पद्‌ ३, ६, ९ उत्तर । 
(२४) किती समान्तर श्रेद़ी के ५ लगातार पर्दोका योग ३५ है नौर उनका 
धनयोग ३६०५दहै, तोके पदक्याहै! 
मान ख्याकिवे पदक्रमसे(य-रर), (य-र)) य, (+र), (य+रर) 
 (य-रर)+(य-र)+य+(य+र)+(व+र२र) ३५ 
याभ्य =३५, .'. य७। 
फिर, (य - २ र) + (य - र) + (य)ग+(य+र)3 + (य+ र₹)३-३६०५ 
या, य ~+ (य+र)+(य - र)3 }+{ (+र र) + (य ~ २ र)}=१६०५ 
या, य -+(२ य)2-३ (य१-रर) > २ य+(२ य)-३ (यः-४ र) २य=३६०५ 
था, ध+८ यञ- इ य+ ६ यरर+८ यञ-६ यञ+२७ यरर= ३१०५ 
या, ५ यञ्+३० धरये = ३६०५ 
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या, ५थ (थर+ दर, ) = ३६०५ 


या, य (यर्+द रः) = ७२१ 
या, ७ (७९६२२) = ७२१ 
था, (४९ + १ रर) = १० 
था, & र२्= ५४ 
था रः ९ 
गिक 9-3,। 
““ येपदु क्रमे १, ४, ७, १०, १३... डतर । 
गुणोत्तर श्रेदी का परिशिष्ट । 


उस ष्ठ समूह को, जिसमे दो रगातार पर की निष्पत्ति हमेशा समान 
हो, गुणोत्तर शरी कते हि । 
उदाहरण--(१) र + र + स + -3; + `" ˆ“ "अबन्त पदु परथन्त । 


नै ०9 @@@ 999 अनन्व पव व्यन्त | 


१-र६ १-(३)२ र 
= १२३ + 3 = १ + १ = २ ठसर । 
(९) ५ + ५५ + ५५५ + -.-- . न प्य॑म्त । 


= ५ (१4१११११. . -न पय्य॑न्त) 

= र (९+९९+९९९ + - - -न प्यंम्त ) 

= र [ (१० - १)+ (१०० - १)+-(१०००- +) + - ` ` न पच्यंन्त ] 
= ₹ [ १०५१०२५१ ०२. ` -न पथ्यंन्व ~ (१११५१ - ` ` न पच्यम्त) ] 
= र [ १०५३९१3) - भ ] 
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= ५० रोर) - स = रैर (१०न- +) - रन उर) 
(४) ९4९९ + ९९९ + ° - -न पन्त 

= ठ 4 सट + क्प + - " "न पयन्त 

= [(१ -वठ )1( १ - ठे )1+( १- ट्त )+- - "न पर्यन्त 

= [(१+4+१+१+ - "न पयन्त) - (ऽव र ठ+पृठीन्ठ+ ˆ - म पयन्त)] 


= { न~ (२5 + 55 + ^" न पन्त ) / 
=न-(१-( बक) 1 ग्ड ~ रु >^ [ १ -( कड )न |] 
॥ - ग हि बढ 


~ १ 
=म-- दवन = न -(१- २० ) उत्तर। 


(४) यदि किषी गुणोलर श्रेढ़ी में तीन कगातार पदु का योग १७ भौर उनका 
गुणन कर ६४दह, तो उन पदो को बताभो। 
मान छिया किते पद क्रमस्य, यर, च. 
तो प्रश्न के भनुसार~--य + य.र , य.रं = १४....(१) 
लौर य>८य-र>य.रं = ६४... (२) 


शब (१) समीकरण से--य ८ १+र+र = १४ 


दा १७२ = ४(१+२+र२) 
था १७४२-७ +४२-+४ रर 
या ४ र२- १०२४० 
था २ १२-५२-८० 
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उदाहरण इसका गणित भूक मे स्प है भतः वर्ह नहीं दिया गया । 
प्रकारान्तरेण तञ्ज।(नाय करणसूत्रं साधंवृत्तम्‌ । 
राश्योरन्तरवर्भेण द्विघ्ने धाते युते तयोः । 
बर्गयोगो भवेदेवं तयोर्योगान्तराहतिः ॥ ३ ॥ 
वगोन्तरं भवेदेवं ज्ञेयं स्त्र धीमता । 
राश्योः हिने घाते तथोः न्तर वर्गेण युते वर्णयोगः भवेत्‌ । वयोः योगा- 
भ्तराहतिः वर्गास्तरं भवेत्‌ । एषं धीमता सर्वत्र जेयम्‌ ॥ 
दो शक्िर्यो के भम्तर वशं मे उन्हींदो राशियों के हिगुणित बात ओद्‌ 
चैने से उन दोनो राकषिर्थोका बर्गयोगषह्ोताहि भौर दो राकिर्यां के योगाम्तद 
चात तुर्य डन राशियों का बर्गान्तर होता दहै। हसी प्रकार सर्थंश्र बुद्धि मानों 
को आनना चाहिए । 
उपपत्तिः-- कष्यते अगथोगः = वन्यो. = शर + कर धर + कर्म 
क +र जक अर-रेजक कः +२ भक =-(भअ-क)ः + भक 
अत उपपन्नं व्शंयोगानयनम्‌ । यदि वर्गाम्तरम्‌ = ब-भं = भर - क = अर- 
कर -भ-क-भन्क जर -अ-क +कर्-भ्क र्न ( लक ) - ककन) 
=(भ+क)(अ-क ) अत उपपन्नं सर्वम्‌ । 


कोटिश्चतुष्टयमिति पूर्वोक्तोदाक्रणे । 
न्यासः । र कोटिः ४ । भुजः १३। अनयोषौते १२। 
४। भ द्िन्ने २४ । अन्तरबर्गेण १ युते षगंयोगः 
इ २५ । भस्य मूलं कणेः ५। 
अथ कणेसुजाभ्यां कोटथानयनम्‌ । 


न्यासः । कणेः ५। युजः ३ । अनयोर्योगः ८ । 
र पुनरेतयोरन्तरेण २ इतो षा १६ षगौ- 


द न्तरमस्व मूलं कोटिः £ । 


नेवष्यवहारः १५४ 
न्यासः | अथ सुजज्ञानम्‌ । 


४२९ कोटिः४। कणेः ५। एवं जातो भुजः ३। 


च 


उदाहरण- कोटि ४ भौर युज द है। इन दोनों के वगंयोग जानने के 
किये सूत्रके भनुश्ार ४, दका द्वि्नषात = ४,८१,८३२ = २४ हुभा। इषे 
भम्तरवग (७ - द): = १२१ मे जोढ्ने पर (२७+१) २५ इभा । 
यही 9 भौर का वर्गयोगहि। 

वर्गाम्तर के शियि ४ भौर इ कायथोग कोण भौर का भन्तर १ से 
गुणा करने पर ( ७>८१) = च हला । यही उन दोनो का वर्गाम्तर हि । शेष 
अतं मूक मे स्पषटहै। 

उदाहरणम्‌ । 
साष्ित्रयभितो बाहूयश्र कोरिश्च तावती । 


तत्र कणेपरमाणं किं गणक † ब्रहि मे दूतम्‌ ॥ २॥ 
हे गणक, अर्हौ ३ अजह भौर कोटिभी उतनी हीह, बर्ह कणका 


भान ववाधो ४२५ 


न्यासः । 
भुजः %> । कोटिः %? । अनयोषेगयोगः 
1 ( १६९ । अस्य मूलाभावात्‌ करणीगत 
२३ एवायं कणेः । 
उदाहरण-- "` सुष्+कोर = कः .. कर = (३५ )*+( ३) ~ 


( +» )*+( १3) ( + + ३३८. १६.९. 

„ कणं = ./ ६२ । य्ह ~^ का मूर नहीं होने से करणी गत 
( भवाहि ) ही कणं का मान होगा । भवर्गाह् का भासन मूक छाने की विकि 
भागे कही जा रही हे । 
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अस्यासन्नमूलज्ञानाथेमुपायः। 
ब्गोण महतेष्टेन हताच्छेदांशयोबेधात्‌। 
पदं गुणपदश्षुण्णच्िद्रक्तं निकटं भवेत्‌ ॥ 
छेद शथोः वधात्‌ महता इष्टेन वर्गेण हतात्‌ पदं गुणपदद्धण्णष्द्‌ मकं सदा 
निकटं ( भास्श्नमूर ) मवेत्‌ । 
जिक्च शवर्गाङ् का मूर निकलना हो, उसे अपने हर से गुणे हये महान 
( कदिपत » इश के वगं से गुणाकर उसका वग मूल केव । वादुर्मे उक्त मूर 
को इष्ट गुणित हर से भाग देने पर उस जवर्गाङ्क का मूर होता है । 
इय बगंकरणी *&~ | अस्याः देदांशधातः १३५२ । अयुतघ्रः १३४२०००० 
अस्याखश्नमूलम्‌ १६५७ । हदं गुणमूल- १०० ) गुणितच्छेदेन ( ८०० ) 
भक्तं लब्धमासन्नपदम्‌ ४६४५ । अयं कणेः । एवं सवत्र । 
उदाहरण-शवगांङ्क = + £< । यर्हा श्ट माना = १०० । भबसुत्रके 
शनुखार हष्टवगं ( १०००० ) को (८) हरसे गुणाकर भंश ( १६९)को 
गुणा क्ष्यावो ( १६९ > ८०००० ) = १३५२०००० यह हुभा । इसका मूल 
लिया तो ३६७७ हभ । हस आसन्न मूल (३६७७ ) को इष्ट गुणित हर से 
भग देने पर (३६७७ ~ ८ >८ १०० ) = ४६१४ यष्टी नासन्न मूरू हला । 
आसन्न मूरू के छने मे इष्ट जैसे-जेते बदता जायगा वैते-वैसे आसन्न मूख 
उसतरोत्तर सुचम होता जायगा । इसल्यि सुत्र मे महान्‌ हृष्ट कपना करने की 
विभि की गयी हे । इसकी युचि नीचे उपपत्ति मे स्पष्ट की गयी है । 


अत्रोपपत्तिः--कश्प्यतेऽवर्गाङ्कः = = 


„ भ _ल>८क)८मह वश )क)८ महः 
`क कक>मन्हः कर >महर 
१. ५/.अ_ = ^/ श >९क महः , भत उपपन्नस्‌ । 
क कमह 
शच यथा-यथा महविषट कर्ष्यते तथा तथाऽऽसन्नमूरं वास्तवमृरासन्न 
भवतीति प्रदश्यते--कक्ण्यते भं >‹ छे >‹ इ भस्य वास्तवमूरु = य । भान 
मूर = मू, एवं शेषम्‌ = शे. । 


नतेव्र्यबहयारः १७ॐ 
"यः =मू+शे.=भं दे > हः । 
अं ~ /अन्देहः- मूः भानू. 


५ छे चेन्इ चेह 
पव | _^/अं८दधे*हर महर _ _ यमह 
५ छे छे>८हइ मह दे ८इ`८मह्‌ 
~ ५८ मूर +शेभम-ह _ ~ मूः महर +शे>महर । ^/ मूर + 
छे" >८ इ > मह्‌ छे >८इ>्८म-दं छे > इ >८ मह 
अश्र निगप्रमूरु= म्‌ -म्‌>मह+ह 
मूख्म = ~ मू _ _ = ममन ह 
दितीयासन्नमुकम्‌ = =-.--- ल 


_- मूः _ इ 

 देगह देह.मद 
मुलाद्धिकं द्वितीयासन्नमूरूमस्ध्यत एवोक्तं भास्करेण (वर्गेण महतेहेनेति । 

विशेषः-भास्करोक्छ विधित ¬६< शा भासन्मू = ४६६६ । अव 
१६ को दुशामरूब मे परिदर्तित करने पर २१.१२५ इभा । इसका दुकरमल्वके 
वगमूल की रीति से वगमुरु रने पर ७४.५९६ हुजा । यथा- 


४ २१.१२५० ( ७.५९. 


। शत्र स्वरूप दशनेन स्पष्ट कायते यत्‌ प्रथमासश्न- 


यथपि दुशमल्व षी रीति से वर्ग 


१६ 
८५. ५4२ मु की द्विया सरह, फिर भी इसकी 
५. ४२५ शपेश्चा भास्कृरोक्त रीति से खाया हूजा 
९०९ ¦ ८७५० जासन्न मुर सूचम हे । 
९ ८१८१ 
९१८६ | ५६९०० 
६. ५५११६ ___ 
९१९२१ १७८४७०० 
१, ९१९२१ 
९१९२२६९ । ८ & ७७९०० 
९। ८२७३०६१ 
९१९२३८४ | ३७४८३९०० 
| ३६०७६९५२ & 
७१४७२६४ 


१२ ली० 
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परिशिष्ट 
समकोण त्रिभुजरमे सदि कोई दो भुजाय मालमदहो, तो तीसरी अभा 
भासानी से आनी जा सकती है । हसत त्रिभुज मे समकोग के सामने की भुजा 
कर्ण, अौर शेव दो भुजाय कोटि भौर भुज या म्ब भौर गाधार कराती है । 
क कोः + मुः (वा, रंः+-ाः) 
क = ५/ कोः +स्ुर = ^/ रः +भार । 
ख = ५/ कर - श्र! 
भौर भा-./कर - द्धः 


उदाहरण 

(१) एकु सीढ़ी किसी धरके सहारे इष्ठ तरह सखक्ीहि, कि वह घरी 
२४ फीट ऊंजी खिद्की तक पहल गहईहि, यदि सीढ़ी की जड. धरसे 
३२ फीटपरहो, तो सीढ़ी की रम्बा यताभो 
यहो सीढ़ी की रम्बा = कणं, खिदकी की ऊंचाई - लम्ब (कोरि) जौर 
घर की जकसे सदो की जदो दूरी = जाधार ( युज) । 

.". क = ^/ कः + भार = ^/ २०२ + ३२२ = ५/५७६ + १०२४ ५/ १६०० 
= ४० फीट, 
सीद की कम्बाह्‌ = ४० फीट, उतर । 

(८२) किल्ली नदी के किनारे एक मीनार (टावर) खकाहि। यदिनदीष्षी 
चोदाई १३५ फीट, भौर मीनार की ऊवाहईं १८० फीरहों,तो नदीक टीक 
दुखरे किनारे से मीनारषी खोदी की दूरी वतानो। 

क = / छं २ + भार = ५/ १८०२ + १६५२ = ^/ ३२४०० + १८२२५ 
= ५ ५०६२५ = २२५ फीर 
^. अभीष्ट दूरी = २२५ फीट उसर। 


(३) टो अहा एक वन्दुरगाहसे एकष्ठी समय रवाना हये । उनमें से एक 
पूं कौ भोर प्रति दिन २७ माह की गति से भौर दू्तरा दुिण की नोर 
प्रति दिन रर माल ङी गतिसे चरा, तो ६ दिनि के वादु दोनों जहाज 
की दूरी कताभो । 


ततेत्रव्यवहारः १७६ 


` २४ माह की गतिसे ६ दिनम पूथंकी भोर भानेवाष्ा जहाज 
२४५९ & = १४४ माहृर खङ्गा । 
हसी तरह ३२ मद की गतिसे ६ दिन र्मे दङिण जने वारा जहाज 
४२८६ = १९२ समाहर खरेगा । 
ˆ." पूर्वं भौर दङ्धिण दिकशाके बीचका कोण समकोण दहि, अतः ६ दिन क 
बाद्‌ दोनों जहाजकी दूरी उस समशोण त्रिभुज का कणंहै, जिसष्ी 
सजायं १७४, भौर १९२ मादर दै । 
.. भभीष्ट दूरी = ^/ १४४२ + १९२२ = ^/ २००३६ + ३६८६४ = ^/ ५७६०० 
= २८४० माहु । 


(४) एक गुब्वारा ( 29100 ) १८०० फोट उंचाहैते हवाके दारा 
१३५० फीट चरा गया, तो जरह से वह उद्या गथाथा, वर्हे 
उसष्टी दूरी वताक्नो । यर्हा उक्त जिन्दुसे गुञ्ारे की दूरी नर्हा से बह 

उड़ाया गया था, उस त्रिभुज का कर्णं है, जिष्ष्टी 


१९५० ८ भुजाय १३५० लौर १८०० फीटहै ओर इन 
१.०८ | सुजार्भोकं बीन काकोण सम कोण, 
| ८ | .". भभीष्टं दरी = ^/ १८००२ + १३५०२ = 
| ,' / ३२७०००० ¬ १८२२.५०० = ^/ ५०६२५०० = 
1, २२५० फीट 


(५) एक ८५ फीट कम्ी सीद कसो घरी चोटी तक पर्व आती है। 
यहि धर्सेप्तीदी की जब ४० फीट, तो रकी उधार बताभो। 
यर्हौ सीढ़ी की रम्बा, उप्त समकोण त्रिभुजका कर्णै, जिषक्ी 
समकोण अनाने वाली भुज्ञाये, उस घर की उंचाहं भौर घरसेसीढ़ीकी 
जद की दूरी । तो घर की उखां -./८५२ -४ ०२ = 
</( ८4 + ४० ) ( ८५ ~ ४० १) = ^/ १२५२६४५ = ५/ २५०८५९५ ९= 
/ २५२ > दर = २५ >८ ३ = ७५ फोट । 

(६) एक सीढ़ी किषी गली मे एक घर ढी २० फीट खाई तक पबती हे । 
सीदी की अङ्‌ उक्त घरसे १५ फीटदूरदहै। सीद़ीकीजकको उसी 
विन्दु मं रखते हुये गी की दूखरी भोरे एक षर मे उक्षपतीढीको 


१८६० लीलाबलयां 


खुगाते है, तो वह २४फीट उखां तक पर्वती हि, तो सीढ़ोकी रम्बा 
भौर गदी की च्ौङ़ाहं बतानो। 
प्री स्थिति मे सीढ़ी उस समकोण त्रिभुज का कणं हे, जिसकी 
समकोण बनाने वारी भुजाय २० फीट ओर १५ कोरे । 
`, सीढ़ी की कम्बाहं = ^/ २०२ + १५२ = ^/४००+ २२५ 

= ^/ ६२५ = २५ फीट । 
द्री रिथतिमें सीदी की टम्बाह, उस समकोण त्रिभुज का कणं, 
जिसकी समकोण बनाने वारी भुजाय २४ फोट भोर दूसरे घर से सीद 
की जडी दूरी । अतः दूसरे घरसे खीद़ी कीजढकी दूरी 

= ^/ २५२ - २४२ = ^/ ६२५ - ५७६ = „./४९ = ७ फीट । 

ˆ. गदी की चकाई = १५ +- ७ = २२ फीट । 


अभ्यासाथं प्रभ] 


समकोण त्रियुजञ का कणं बताओ, यदि समकोण बनाने वारी भुजाय निन्न 
रिवित हाः- 


(१) ५ फीट, १२ फीट (8) 9 फुट ३ इछ जौर १ फुर ८ इञ्ज 
(२) ७ फीट भौर २४ फीट (७) रेफीर९दे्जौररे फीट ८ इ 
(३) ३० फीट भौर ४० फीट (८) १२ गजभौर ९ गज 


(४) १ फुट ९ इच्चभीररेफीटण्टश्च (९) र गज भौर र गजर फीट 

(५) १ फुट भौर १ फुट ४ इख (१०) १२ गज भौर १६ गज 

(११) किसी गली के एक किनारे एक मकान हि भौर गली के दूसरे किनारे से 
एक सीदुी उक्त धर के सारे हस तरह खो हे, कि वह्‌ उस मकान की 
५५४ फीट उचा तक प्हचती है । यदि गली की चौदह ७२ फीट हो, 
तो स्ीदी की रग्बाहं बताभो । 

(१२) एक जहाज किसी बन्द्रगाह से ६ मार प्रति धण्टा्ी गतिसे 

` ११ घण्टे तक उत्तर की जर चलकर, बहौ से पूवं की भोर प्रति घण्टा 

७ मार की गतिसे रवाना इभा । इतत गत्ति से २३ घण्टा चरने के 
वाद्‌ वह भाज दुसरे बन्दुरगाह पर परहा, तो दोनो बन्द्रगाह की 
दूरी बताभनो । 


सेत्रह्यवहारः १५१ 


(१६) दो जहाज पुकही जगहसे ३५ जौर १२३ माह की दूरी षर कमले 
ईशान भौर जाग्न्येय कोणमे देखे रये, तो उन अहा्जो के बीचकी 
दूरी बताभो। 

(१४) दो स्त्म, जिनकी उंखाहं क्रमते ९२ भौर १६ फीरदहै, जमीन पर सीषे 
खदेर । यदि उनके बीचकी दूरी {२ फोट, तोर्ककी अङ्से 
दूखरे की चोटी की दूरी भकरूग-भरूग बताभो । 

(१५) एक गुब्वारा ठीक उपर की ओर २९७० फीट जनेके बाद्‌ बिके 
सोक से उसकी टम्बरूप दिशामे ३९६० फीट तक गया, तो ज्हँसे 
वह उङ़ाथादर्हासे उष्ङ्धी दूरी बताभो। 


(१६) एक गुञ्खारा प्रि षण्टा १२ माहुरी गतिसे ६ घण्टे तक दीक उपर 
की भोर जाने के वाद्‌ एक तुकानकं कारण उष्ठकी रूम्बरूप दिका 
वने खगा । यदि तुफान के कारण उसकी गति प्रति घण्टा २४ माह 
हो गया, लोध्र घण्टे के बाद गुञ्वारे की दरी उल जगह से बतानी 
र्ध से वह पदर उङ़ाथा। 

(४७) किसी नदी के एक किनारे १०० फीट ऊँचा एक मीनार है) यदि नदी 
की चौका ७५ फीटहि, तो नदी क सामने के दूसरे किनारे खे मीनार 
कीचोटीकी दूरी बताभो। 

(१८) एक मनुष्य किसी मीनार ( टादरं ) की जसे १४४ फीट शर्कर 
मीनारकी चोटी की भोर दैखताहे।) यदि मनुष्य की उखा ५ फीट 
भौर मीनार की उखां १९७ फीट ष्टो, तो उस्र मनुष्यके शिरसे 
मीनार की चोटी की दूरो बतान्नो। 
समकोण त्रिभुज के कणं भौर समकोण वनने वी सुजार्भोर्मेसे एक 
निष लिखित है, तो दूसरी भुजा बतानओो :- 

(१९) १२० फीट भौर ७२ फीट. (२०) ८५ फीट नौर ५१ फीट 

(२१) ८ गञ १ फीट जौर ६ राज रे कीट (२२) २ फीट + शच्च भर ७ इश्च 

(२) किलसीक्षष्डे की ्बसिकी चोटीसे ४५ फीट लम्बी एक रस्सी टकी 
हि । यदि इस्तको लींा आतादहि, तो पण्डा की जद से २७ फीट दूर 
अमीन पर यह पडती है, तो चण्डे की उवाह वतानरो | 


१२ लीलाबत्यां 


(२४) एक मीनार की उंचाहं ८० फीटहै। उसी चोटी मं १०० एीट उंची 
एक सीदी कगी दै, तो मीनारकी जसे सीदीकी जद्क्ी दूरी बताभो। 


(२५) किसी गष्टी के एक किनारे एक मकान दहि । गदी के ठीक दुसरे किनारे 
से एक १४५ फीट रम्बी सीदी उक्त मकान की दुत तक पर्त हे। 
यदि गी ढी चौडा ८७ फीट, तो षुत की दारं वताभो। 


समद्धिबाहुसमकोण त्रिभुज का कणे । 
समह्विबहूसमकोण त्रिभुज में बराबर भुजानां के वीचका कोण मकण 
होता ह, भतः उश त्रिञुज का कणे = ^/ रः + जार = ^/ सुर + सु 
= ५/२ सुर = सुर/र 
समद्धिवाहू त्रियुज काक = ^/२ जु, (१) 
भौर मु शो 9०००७७०७ (र) 


आयतक् कण) 
श व मानक कि भवसदु एक भयत, 


| जिसकाकणं द्‌ व, ठग्वादहभअव भौरचोकाह, भदै । 
८^ भवदुमे ८ दु व= ९०" अतः दुव = 
. = ^/ भवर +कदुर या जायतका कणं 


ब स 2 ^/ लम्बाहूर + चोडाहः ०००५००० ००७००. (३) 
चकि वं मी एक भायत है जिसकी लम्बाई ओर चौका बराबर है, 
भर्थात्‌ उसकी चारो सु जाये बराबर होती है अतः वग का कर्ण 
-- ^/ कभ्बाहर नी । 1, 119 -- ^/ र रम्बाहः थ </२ च्वौडाहर = २ मुई 
= भु./र२। यदिवगंकीजुजानजुनौरक्णे-क होतो 
| - = ञु^/ र ˆ“ ७७७०७७०००७०५ (४) 


उदाहर्ण- 
(4) एक समद्विशाहू समरोण त्रिञुजकी बराबर युज्ये १५ कोटहैतो 
उसका कणं बताभो । 


तत्रख्यबहारः १६३ 


(२) किकी समद्विबाहू समकोण त्रिभुज का कणं २६ छीटदहै, कतो उसकी 
बरावर भुजा्नो की रम्बा बताभो। 


".“ समद्धिबाह समकोण त्रिभुज की युजा = += = भतः ~ फीट 


= १३५/ फीट । 

(३) एक आयती संगति भुजा्ये कमसे १६ फीटशौर १२ कीरै, तो 
उसका कणं बताभो । 
जायत का कणं = ^/ ङम्बाई२ +- चौकाह२ = ^/ १६२ † दर फीट 
= ^/ २५६ + १७४ = „/ ७०० = २० फीट । 

(४) किसी वगं की युजा १२ फीट दहै, तो उसका कणं बताभो। 
वगंकाकण=.^/ रयु =.^/ र >८१२ फीट) 

(५) एक वं का कणं १६ फीट हे, तो उसकी भुजा बताओ । 


7 = १६ फीर। 


वर्गं की भुजा = - 
= 


भु ./र फीट = ८५/ २ फीट । 
(६) एक भायत की रम्बा १२ फोट भौर उसह्ाक्णं १५ कीट तो 
उषी चौड़ा बताओ । 
जायत की चौका = ^/ कणं २ - छम्ब र = ^./ {जर - हर फीट, 
= ^/ २२५ - १४४ = ^/८१ = ९ फीट । 
(७) एक भादुमी किसी वर्गाकार मैदान के चारो तरफ २ षष्टे मे धूमता दै, 
तो उसे एक कोणसे सामने के दरे कोण तक पर्शने मे कितना 


समय लगेगा । 
चं के चारो भुजार्भो को पार करने में २ घण्टा रणता है 
9 ॐ $ सुजा को 9 328 क = ‡ घण्टा रगेगा 
> ॐ कण को 9 ॐ / द ०८५ १ धरा द्गेगा । 


(८) एक आदमी किसी वर्गाकार मेदान को कणी राह से ५ मिनटमे 
धार करता दहै। यदि उलक्ी शति प्रि षण्डा ४ मदृशह्ो, तो उख 
मैदान का सुजयोग अलाभो । 
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०° बह भादमी १ चण्टामे ४ मादर खलता हि 


० #» #» ५ निनट में ८. माह चलेगा 
= यै भह 
," वशं काकणं = ‰. माहर = ~ ६९ गज = ३५२ गज । 
कणं २५२ 


^ वेग की ९क भुजा = (र - ~र गज 
ह >८२५९२ 
^ वगंका रुज योग = ./ र गज्ञ = ५०४./ २ गज । 
श्मभ्यासायथं प्रभ 
(१) किसी खमकोण समद्विबाहू त्रिभुज की समकोण बनाने वारी युजार्जो 
मे सेप्रष्येक ७ इञ्हि, तो उसका कर्णं बतानो । 
( २) एक समकौण समद्धिबाहु त्रिमुजका कणं ३४ फीट है, तो उसकी बरावर 
भुजाय बताशो । 
(४ ) किसी समकोण समद्धिबाहु त्रिभुज का भुजयोग १ #+./२ फीरहै, तो 
उक्षा कणं बताभो । 


(४) किसी भायत की लम्बाई जौर चोदा करमसे १५ कीट भौर ८ फीट है, 
तो उद्वका कणं बताओ । 


(५) किसी लायत की एक भुजा ७२ गज भौर उसका कणं १२० रजहे, 
लो उसकी दुसरी भुजा बताभो । 


(६) एक वगंकी भुजा > माहि, सो उसके कणं का मान ५ दुक्ञमल्व 
शङ्को तक निकारो 


(७) किसी वशं के एक कोनेसे उक्षके सामने के कोने तक जनेसें १५ मिनट 
छगता है, तो उसके चारो तरर घूमने कितना समय रूगेगा । 

(८ ) किसी वर्गाकार मेदान को चारो तरफपेरनेमे १० ₹० २० नये वैसे 
ख्गते्है, तो उसको एक कोणसे सामनेके कोण तकवषेरनेमे क्या 
खश्वं रगेगा ! 

ऽयल्लजास्ये करणसुत्ं वृत्तदयम्‌ । 
इष्टा अजोऽस्मादृद्िगुणेष्टनिधादिष्टस्य इृत्यैकविथुक्तयाऽऽप््‌ । 


कोटिः पथक्‌ सेष्टगुणा शजोना कर्णो भवेत्‌ अयक्लमिदं तु जात्यम्‌ ॥४॥ 


सेत्रष्यवहारः १८१ 


इष्टो शजस्तत्छृतिरिषटमक्ता दिःस्थापितेष्टोनयुताऽ्धिता बा । 
तो कोटिकणौविति कोटितो वा बाहशरुती चाृरणीगते स्तः॥५॥ 


दष्टः भुजः कक्ष्यः । अस्मात्‌ द्विगुणेष्टनिश्नात्‌ इष्टस्य भ्या एक वियुक्ता 
आप्तं कोटिः भवेत्‌ । सा कोटिः एूथक्‌ इष्ट गुणा, सुजोना कर्णः भवेत्‌ । हदं ज्यं 
०यलतं ज्ञेदम्‌ । वा--दृष्टः युजः करष्यः, तत्कृतिः इष्ट मक्ता दहविःस्थापिता ह्टोन- 
युता अर्धता कार्या, तदा तौ क्रमेण कोटिकर्णौ स्याताम्‌ । बा--कोटितः 
अकरणीगते वाहूश्चुनीस्तः । 

हस सूत्रम भुजके कज्ञानसे कोटि बौर कणका मान जानने की रीति 
बतल्टायी गह है । इष्ट भुज को करटिपत द्विगुणित हसे गुणा कर उसमे रूपोन 
ईष्ट वगंसे भागने परं न्िकोटि होतीहै भौर उमकोटिको इषस 
गुणा कर गुणन फर्म भुज्ञकोघटनेसे कणं्ोता है। हमे जास्यत्रिभुज् 
समश्चना चाहिये । 


अथवा--हृष्ट भुज ङे वगं्मे कलिपतत श्टयै भागदेकरं रख्ब्धिकोदो 
जगह रख कर एक मे हृष्ट घट कर भीर दूमरेमे हट जोड कर आधा करने पर 
रमसे कोटि भौर कर्णं होते दै । 
वा-कोटिकेक्ञानसे उक्त क्रियाद्वारा अकरणीगत मुजभौर कणं होते है। 
अघ्रोपपत्तिः- अत्र "कोटिः प्रथक्‌ स्वेष्टगुणा सुजोनाकर्णःः भवेदित्वा- 
रापोक्त्या कणः = को><इ-भु 
." कः = कोर >८ हर -र कोनह.मु+भुरः = भुः +-कोः 
“ कोर दह्‌ भ"+रे कोनश्मु- मुः 
“. कोरः ( ह.-।! )= र कोह 
. कौ (इ-१)= र हथु 
को = --र । अय भु = कर- ङोः 


= (क+को)(क-को)। अब्र यदिक--को=ह तदा 
सुः = (क+को)>८8ई 


° च = क + को = योग । तवः संक्रमभगेन~-~ 
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द्‌ ट्‌ 
= । 4 ~ =+ 9 € 
को = दर तथा क --दर-, अक्त उपपन्न तवम्‌ । 
रथवा--युजः= भु, कोटिः = को, कणः = क, तथा कर्=कोर+ भ 
र |. 
कदे + ५ 1 अत्र व्रथम पक्षस्य मरम्‌ = ---, द्वितीय पशे 
2 ~ ~र ¬ 
२ भु खु 


को € 
भुर + १ अस्मिच्‌ 'सरूपके वणंङृती तु यत्रेष्यादिना स्पग्रङृतौ रूपकरेये च 


कनिषऽयेष्टे साधनीये तत्रे्टवगं प्रङृत्योयंदह्विवरं तेन वा भनजेदिष्यादिना रूप- 


केपे कनिष्ठम्‌ १ नस्माज्ज्येटम्‌- 


=> (रद, 2444 = भह 


7 ल्ह -रुर+' 
/४ हर +( इर 4) _ ४ ~+" दे--२ ईः +) 
(इर -१9१ इ? - 9 
= ५ इ + रहर +१ ~ इ +१ 
शः - १ हर - १ 
9 ४५ को को रह 
भचर हस्वं प्रकुतिवणस्य -- भस्य मानमतः ---= -२--- 
ह कुतिव सु ङ्‌ स हर - ९ 
. को = इरे, तथा अयेष्ठ स भअस्यमानमत 
2 २ २ \. ¦ क २ 
क इ १ १५ _ १8९, १1 इ. _ 5२६ _, 
स इ~ -१ इः - 9 दइ“ ~ + ६ ˆ - 9 
२६२८ भु 
न्‌ सुं भत उपपन्न प्रथम सूत्रम्‌ । 
द्वितीय सूश्र्योपपत्तिस्तु भरागेवाभिनिहितम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
भुजे द्वादशके यौ यौ कोटिकणोबनेकधा | 
प्रकाराभ्यां षद्‌ क्षिप्रं तौ तावकरणीगतौ ॥ २ ॥ 


तेत्रहथवहारः १८७ 

यदि दृष्ट भुज १२ द, तो कोटि भौर कण के जकरणीगत विविधमान उक्त 
दोन रीति से वताभो । 

न्यासः [६ इष्टो भुजः १२ । इष्टम्‌ २। अनेन द्विगुः 

९६ ५२० शेन ४ गणितो भुज्ञः ४८ । इ २ हृत्या 


५२ र एकोनया ३ मक्तो लब्धा कोटिः १६ । 


इयभिष्टयुणा ३२ भुजोना १२ जातः कणेः २०। 


्रिकेणेष्टेन वा ९ > ९ ४ कोटिः ६। कणेः १५ 


९२ 
~ ~ १३ . । 
पच्चकेनवा ` कोटिः ५ | कणेः १३, 
१४ 


इत्यादि | 
अथ द्वितीयप्रकरिेण | 


२ भक्ता ल्यम्‌ ७२ । इष्टेन २ ऊन--० 
युता-०४ वर्धितौ जातौ काटिकर्णो ३५।३० । 


न्यासः ॥ इष्टो भुजः १२ । अस्यकृतिः १४४ । इष्टेन 
\ 
। ३३ 

॥ 


चतुष्टयेन वा कोटिः १६ । कणैः २०; 
४६ 


{¬ लाबत्या 


[, &, 
षट्केन षा ५९ ९ ९४ कोटिः ६। कणेः १५। 


५ 


उदाहरण--दृष्ट भुज १२ है। य्ह इष्ट २ कंड्पना किया। लव 
दगुणित इष्ट (२५८२) = ४ से भुज ¶रको गुणाक्षियातो (१२५८४ )=४८ 
भा । इते १ घटाया हुभा दृष्ट रेकेवगं(४-१)= रसे मागदियातो 
४८-~-६) = १दे कोटि हू । कोटि १६ कोहृ्टर से गुणा कर भुज घटाने 
} ( १६८२ ~ १२)= २० कणं हुजा। 

दूसरे प्रकार से--दृष्ट शुज १२ कावगं १४४ को ष्ट रे से भाग दिया 
ग ७२ हुजा । इसमे इष्ट २ घटा कर आधा करने से ३५ कोटि हद्‌ भीर इष्ट 
ड कर आधा करने से ३७ कणं हुजा। इसी | प्रकार अनेक हृष्टश्च अनेक 
काङके कोरि भीर क्णंके मान ्ोगे। हति। 

अथेष्टकणोत्‌ कोटिभुजानयने करणसुत्रं उत्तम्‌ । 

टेन निष्ठाद्द्विुणाच्च कणोदिष्टस्य कृत्येकयुजा यदापषम्‌ । 
7िमवेत्‌ सा परथगिष्टनिन्नी तत्कणेयोरन्तरमत्र बाहः ॥ ६ ॥ 

हष्टगुणितदधिगुगितक्णं रूपयुक्तष्टवर्गेण भक्ते सति कोटिभंवति । णवं 
टिगुणितकोट्योरन्तरं भुजः स्यादिति । 

कहिपत हृष्ट से गुणित द्विगुणित कर्णं को सूप (4) युक्त इष्टके वर्ग॑से 
गदने पर रुन्धि कोटिहोतीहि। कर्णं भौर इष्ट गुणित कोटि का अन्तर 
ने पर भुजदहोताहै) 


श्मत्रोपपत्तिः- करप्यते दम्‌ = हु = 9 

.".इन्को=क~+भु ." इमेको-क = मु, रेतेनोत्तराद्धमुपपक्नम्‌ । 
मुज = हमको -क)। 

"„ मुर हर. पोः+कर- रेह >्कोःक 


. २ हन्फो क = इर >< कोग + कोर कोः (इः+ 9) 


सेत्र्यब्टारः १८६ 


२ इ `कन्को(इः+१) ^. को त उपपश्रम्‌। 


उदाहरणम्‌ । 
पश्चाशीतिमिते कर्णे यः यात्रकरणीगतौ । 
स्यातां कोटिभुजौतो ती बद्‌ कोबिद्‌ सस्वरम्‌ ॥ १॥। 


हे कोविद्‌ ! जरह कणं ८५हि वर्हौँ अकरणोगत अनेक प्रकार ककोटि 
ओर सुज के मान यताभो। 


न्यासः । कणेः ८८ । अयं द्िशुणः १७० | दहिकेनेष्टेन 
^ हतः २४० । इष्ट २ कृत्या ४ । सेकया ५ भक्तो 
६ र * जाता कोटिः ६८; इयमिष्टगुणा १३६ कणां 


८५ निता जातो भुजः ५१। 


९१ 


के, 
॥ 


य 
चतुष्केरोष्टन बा ७०| `~ ८४ कोटिः ४० । भुजः ५४ । 


ॐ 
उदाहरण--कणं = ८५। यर दृष्ट = २ फर्पना क्रिया । अब द्विगुणित 
कणं ( ८५०८२) = १७० को दृष्ट श्से गुणाकर 4 युक दहृष्टके वगंसे भाग 
देने पर ( १७० >८२ ५ )= ६८ कोरि इदं । भब दष्ट गुणित कोटि भीर 
कणं का अन्तर करनेसे( ६८.८२ - ८५) = ५१ भुज इुभा। इसी तर 
४ इष्टसे कोटि ४० गौर भुज ७५ होते दहै । 
पुनः प्रकारान्तरेण तत्करणसुत्र वृत्तम्‌ । 
इष्टवर्गेण सेकेन द्वि्नः कर्णोञ्थवा हृतः 
फलोनः रवणः कोरि; फरमिष्टगुणं जः ॥ ७ ॥ 


अथवा--दिन्नः कर्णैः सैकेन इष्टवर्गेण हतः फलरोनः भवणः का्यंस्तदा 
कोटिः श्या । फङमिषटगुण खजः स्थादिति । 


१६० लीलाबत्या 


दविशुणित कणं को प्क युक्त द्टके वगंसे भाग देकर रुन्धि को कणे 
घटानिसे कोरिहोतीहि भौर रर्धि (फक) को इष्टसे गुणा कदने पर भुज 
होता हि । 


पूर्वोदाहरणे- 


न्यासः । कणे; ८५। अत्र द्िकेनेष्टेन जातौ 
किल कोटिभुजौ ५१। ६5 । 


दत < ९ 
५ 
9 
कोटिः ५५1 भुजः ४० । 
89 | ९ 
चतुष्केण वा| | = ५९ अत्र दोः कोरस्योनौम मेद एव 
५५ ` केवलं न स्वरूपभेदः । 


उद्पत्तिः--षत्रालापानुसारेण कष्ष्यते कोरिः- 
= कणं ~ फल । युज = इष्ट > फल ¦ 
- क = कोर्+भुर = कर+फर- २ कफः + दुर.फः 
„ क = क. +फर- २ कफ ~+ हर.फः 
„ इर. फः +-फर२-२रु. फ. 
फर्( ह+ १)=रक.फ 
“ फ (हः +१)=२े कृ 


डे 
फ़ अत उपपन्नं स 
हर + १ वम्‌ 


उदाहरण--शण- ८५५ । करङ्पित हृष्ट = २ 

य्ह द्विगुणित कणं ( ८५८२ ) = १७० को एक युक्त इष्ट ढे वं 
(४+१ )= ५ से माग दने पर रुद्ध ३४ हुभा। अबरेष्कोकणं ८५ में 
घराने पर ( ८५ - ३9) = ५१ कोरि हं । श्ट रसे ३४ फरूको गुणा करने 
से ६८ भुज हुभा। यदि इष्टष्टोतो कोटि ७५ भौर सुज ४० होगे। 


सतेत्र्यबहारः १६१ 
अथेष्टाभ्यां भुजकोटिकणीनयने करणसून्नं त्तम्‌ । 


इष्टयोराहतिष्टि्ी कोटिवंगोन्तरं भुजः । 
ङृतियोगस्तयोरेवं कणेधाकरणीगतः ॥ ८ ॥ 
इष्टयोराहतिद्धिप्नी कोरि; स्यात्‌ । तयोः वर्गान्तरं युजः स्थात्‌ । एवं तयोः 
हृ्ट्योः छइतियोगः अङरणीगतः कणः स्यादिति । 
अपनी इच्छानुसार दो शष्ट कल्पना कर उन दोर्नो के गुणन षरको 
द्विगुणित करने से कोटि होतीहेि जीर उन दोना दष्टाऽह्को का वर्गान्तर भुज 
होताहि। उन दोनो दर्शो का व्गयोग लकरणीगत क्ण होतादहै। 
अत्रोपपत्तिः- जत्र करिपती राज्ञी, इर । इः वतः 'चसुर्गुणस्यघातसश्य 
युतिवगंस्य चान्तरं राश्यन्तरहृतेस्तुक्य मिष्यादिना- 
( ह ~+ # )२ ~ शे हर 9 ३२ ~ ( हः ~ इर )* 
१ ( हूर ~+ इरे ) = शच हूर ५८ इर + ( हूर ~ हूर )२ 
.", इरइः=- २ इ>इ+( इ~ `) 
यथ्त्र (हः - दः ) = भुजं प्रकरप्यते पूवं हर + इर = कर्णः स्थत्तदा तु 
२६ ८दइ = कोटिः मवेत्तेनोपपन्नं सर्वम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
यर्यसश्यस्रं भवे्नात्यं कोरिदोः श्रवणैः सखे । 
त्रीनप्यिरितानेतान्‌ श्विपरं बहि विचक्षण ॥ २॥ 


हे भिन्न! जिन २ कोटि भुज नौर कण॑ से जास्यश्निभ्ुजष्टो, उन षभी 
अज्ञात भुज कोटि जौर कणं को हीघ्र वतानो । 


अत्रष्टे २। १। आभ्यां कोरिमुज्कणोौः 


न्यासः। ४| 
| _ ९ ४।३।५। 
| 


‡ (4 अथवरेष्टे २। ३ । आभ्यां कोटि भुजकणोः १२।५। १३ 


१६२ लीलावत्यां 


अथवेषटे २। ४ । आभ्यां कोटिभुजकणोः १६।१०। 
श६ र २० । एलमत्रानेकधा । 


शक 

उदाहरण वर्ह इष्ट रे जीर $ कठपना क्रिया । अब सूत्र के अनुलार 
इष्द्रय घातको द्विगुणितत करनेसे (२०८५२८२) =भ्कोटि हुई । इष्टय 
का वर्गान्तर (४-१) रेयु हुघा। दर्टोकादगंयोग (७+१)=८५ 
कणं हुशा । दमी प्रकार भिन्न दृष्टो परमे कोटि, सुज भौर कणंका मान 
हाना चाहिये । 

कणेकोटियुतौ भुजे च नाते प्रथक्षरणसूत्र इत्तम | 
वंशाग्रमृलान्तर भूमिवर्गो वंशोदृधरतस्तेन पथग्युतोनो । 
वंश्चौ तदर्धे भवतः क्रमेण वंशस्य खण्डे श्चुतिकोरिसूपे ॥ ९ ॥ 

वंशाग्रमूान्तर भूमिवगंः वंश्ोद्‌ छतः, तेन वंशौ प्रथक्‌ युतोनौ कायों । 
तदं ऋरमेण वंशस्य खण्डे श्यति कोरि रूपे भवतः । 

जौँ कर्णं कोटि योग जओौरभुजक्ञातहो वर्ह हसी सृत्रसे कणं भीर 
कोटिषफा मान निक्राछनः चाहिये । सृत्रमें वंक्ञ का भ्रथ कणंकोरिकायोगह 
एवं वंशाग्रमुङान्तर भूमि भुज डे। 

क्रिया--वंश ङे भग्र भौर मूलके वीचकीमुजसूप भूमिके वगो 
वंश (क~+को) से भाग देकर रख्न्धिको वंशम एफ जगह जोड कर दूसरी 
जगह घटाकर जधा करनेसे क्रमसे कणं ओर कोटिस्वरूप वश के दोनों 
इक्डेहो जाये । भादाथ यष्ट कि मुज वर्गको कणं श्ोरिके योगसे भाग 
देकर र्म्धिको क्णंकोरिकेयोगमें धन भौर क्ण कर जधा कलनेसेक्रम 
से कर्ण भौर कोटि के मान होते दै) 

उपपत्तिः-- वंश = वं = कको । वंाग्रमूक्ान्तरभूमिः = अं. यु. = जुजः। 

"` भुष्=कः-कोः=(क+को) (क-को) =व>८(क-को)। 

अ. अुर्-भुर्=्व(क-को) 


. ^ _ ~ अ. अ. 
"„ कको = घं = - द्धं ततः संक्रमणेन-~ 


सेत्रथ्यबहारः १६३ 


_ अमु 
कवे 
कर्णः = + । 
+ „दे 
द्वं ~» + 
कोटिः = -----र-- भत उपपन्नं सर्व॑म्‌ । 
खदाहरणम्‌। 


यदि समभुषि वेशुर्हित्रिपाणिप्रमाणो गणक पवनवेगादेकेदेशे स भपमः | 
मुषि चपमितहस्तेष्वज्ग लग्नं तदग्रं कथय कतिश मूलादेष भप्रः करेषु ॥१॥ 

हे गणक ! किसी समतरू अमीन पर ३२ हाथ ऊंखा एकर्वाि ख्काथा। 
हवा केवेगसे टूट कर उसका भप्रभाग जङ्‌ से १६ हाथ पर समतर भूमिर 
खगा, तो र्वोप्ति कितनी ऊंखाहं पर से टटा यह बताशो। 


, ३२ वंशाग्रमूलान्त रभूमिः १६ । षंशः ३२। 
(न कोटिक्णेयुतिः ३२। भुजः १६। जाति 


| ऊध्वा धःखण्डे २० । १२। 
९२ [र 


९६ 
उदाहरण---र्हो वंश~क + को-२२ । वंशाप्रमरान्तरभूमि = मुज्=१६ । 
द 


अब सुत्रके भबुलार 4 = २५६ -- ३२ ८ । अश्र वशम धन ऋण करने 
पर ६२+८ = ४०।३२-८ = २४ | भाषा करनेसे कणं = ४० -~-२=२० 
कोरि = २४७ ~ २ = १२। हसी तरह भन्यान्य पर्भो का उत्तर निकारना जाहिये। 
बाहुकणेयोगे दृष्टे कोयं च ज्ञातायां पृथक्करणतसत्रं वत्तम्‌ । 

स्तम्भस्य बर्गोऽदहिविलान्तरेण भक्तः फलं व्याल विलःन्तरालात्‌ । 
शोध्यं तदधप्रमितैः करैः स्याद्विलाग्रतो व्यालकलापियोगः ॥१०॥ 

स्तम्भस्य वगः अहिविरान्तरेण भक्तः फल श्यालव्रिलान्तराहात्‌ शोध्य 
तदु्ध॑धमितैः करः विश्ाप्रतः ग्यारूकलापि योगः स्यादिति । 


१६१ लीलाक्ल्या 


इस सूत्र म भुजकणं का बोग भौर कोटि श्वान रहने से भुज भीर क्णका 
मान आनने की दीति की शयो है । 

क्रिया- स्तम्भ (कोटि) केवगंमे सपं भौर बिक की दूरी ( सुज भीर 
कण केयोग) से भाग देकर रूभ्ि को सपं भौर बिरूक्ी दूरी ( भुज भौर 
कणं के योग ) मे अटाकर भाषा बरने से विक से सपं भौर मयूर के योगस्थान 
पर्थन्त अर्थात्‌ भुज का मान होताहै। भुज मानो चज कणके योगमें 
अटाने खे कण का मान होगा । 

उपपत्तिः-- स्तम्भ = कोटिः । बगहिविरान्तरम्‌ = सु+क तदा 
कोरकः - मुरः -(क+यु)(र्-सु) -भदिवि०्८(क- सु) 


प्र भं. ) 


युज = (य+ ) 4 क्यु) =3(भ-वि. ध. - 


भअत उपपन्नं सवम्‌ । 
उद्ाहरणप्‌ । 
अस्ति स्तम्भतले विलं तदुपरि क्ीडाशिखण्डी स्थितः 

स्तम्भे हस्तनवोच्ि्धिते त्रिगुणितस्तम्भप्रमाणान्तरे | 

दध्राऽदहिं बिलमात्रजन्तमपतत्‌ | तिथेक स तस्योपरि 

क्षिप्र ब्रहि तयोर्विलात्‌ कतिकरेः साम्येन गत्योयुंतिः ॥ १॥ 

समान भूमिर्मे ९ हाथका १ स्तम्मलखदडाया : स्तम्म (खम्भा)ष्ी 
अवमे एक विक था शौर रतम्भ के उपर + मयूर वेठाथा। संयोग वश विर 
से २७ हाथ कीदूरीसे १ सपंकोषिरुकी तरफ भते हुये देख कर मयुर जे 
उक्त पर कणं मागं से शिर कर उसे पक्व किया दोनो की चार यदि समान 
हो, तोविकसे कितने हायकी दूरी परडउन दोर्नोका वो हभ, यह 
शीघ्र बताधो। 


. स्तम्भः ६। भहिविलान्त- 
न्यासः । ९ ९५ रम्‌ २७ जाता बिलबु- 
.. ~ स्योमभ्ये हस्ताः १२। 


श्य ग््9 
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उदाहरण--यर्शं स्तम्म = कोटि = ९ हाथ । भटिदिराम्तदन्यु+क = 
२७ हाथ । भव सूत्र के भवुतार-स्तम्भ ९ का वगं ८१ को भडिविाम्तर २४ 
पे भाग देकर छन्निरे को भहिविष्ान्तर २७ मैं घटा करे आधा कने पर 
ञ्ज = ( २4-3 ) = १३ हुभा। अतः विसे १२ हाथ पर दोनो का योग 
इभा । २७ - १२१५ कणं। 


कोटिकणोन्तरे भुजे च दृष्टे प्रथक्षरणसूत्रं इत्तम्‌ । 


शजाद्र्गितात्‌ शोटिकणान्तरां दधा कोरिक्णान्तरेणोनयुक्तम्‌ । 
तदर्ध क्रमात्‌ कोटिकर्णो मवेतामिदं धीमताऽऽतेय स्त्र योञ्यम्‌॥ 
सखे पश्रतन्मजनस्थानमध्यं भुजः कोटिक्णान्तरं परमदश्यम्‌ । 
नलः कोरटिरेतन्मितं स्याद्यदम्मा बदवं समानीय पानीयमानम्‌ ॥ 

भुजात॒॒वर्गितात्‌ कोटिश्नान्तराक्तं द्विषा ( स्थाप्यम्‌ ) कोटिकर्णान्तरेण 
उन वुक्तं तदधं कये । तदा कमाव्‌ कोटिकणों भवेत, इदं धीमता भवेद 
सर्व॑श्र योऽयम्‌ ॥ १२॥ 

हे सखे, पश्रतम्मज नस्थानमध्वं भुजः, पश्रद्श्यं काटिरूणान्तर, नहः कोष्टिः 
पतन्मिवे भम्भः स्वाद्‌ । एव पानीयमानं समानीय वद्‌ ॥ १३६॥ 

जके वगमे कोरि शौर कणे कृ भन्तरसे भाग देकर रुष्धिमे एक 
जगह कोटिकर्णाम्तर घटाकर भौर दूसरी जगह मे जोड़कर भाघा करने ते क्रम 
ते कोरि भौर कणं होते है| इसे बुद्धिमान्‌ समन्त कर सभी जगह योजना शरे 1 

इस श्छोक से प्रन्थकार भगे के खदाहरण करी सेत्रस्थिति बते है-हे 
सले । कमल भौर उसके टूथने की जगह ङे वीच कीदूरी सुजहि भौर कमल 
का इरयमाग कोटिकर्णान्तरदहि तथा नाल कोरिहै। कोटिके तुर्य ही जट है 
अतः जट का प्रमाण वताभो ॥ १३ ॥ 

उपपत्तिः-- भवर कोटिकर्णाम्हरय्‌ = जं । 

तदामुर्= कर -कोर-(क को) (क -को) 


(क+को)= न थ. । ततः संक्मणेन 


१६६ लीलाषत्यां 
यु ._ जं थु +भ 
कोटिः = ५ {-- । कणैः = र । भत उपपन्नं सर्वम्‌ । 
उदाहरणप्‌ । 
खक्रक्रौश्चाकुलितसलिले कापि दृष्टं तडागे 
तोयादृभ्वं कमलकलिकाप्रं वितस्तिप्रमाणम्‌ । 
मन्दं मन्दं चलितमनिलेनाहतं हस्तयुग्मे 
तस्मिन्‌ मग्नं गणक कथय क्षिप्रमम्भः प्रमाणम्‌ । १॥ 
हे गणक ! चक्रवाक शौर क्रौव (करांङकपश्ी) से शोभित अष वाके किसी 
ताने अष से उपर १ चित्ताका कमर हवाके कोक से धीरे २ चरुकर 
दो हाथ पर हक गया, तो जह का प्रमाण बवान) 


---- 7 कोटिकणोन्तरम्‌ ३। भुजः २। लब्धं जल- 
न्यासः ५ (६ गाम्भीयेम्‌ ५ । इयं कोटिः $ ¡ इयमेव 
^ कोटिः कलिकामानयुता जातः कणः ‰ । 


उदाहरण यौ सुज = २ हाथ । कोरिकर्णान्तर = २। अब सुजवगं ४ 
को कोटिकर्णाम्तर से भग देने पर रूड्ि (४२) ८मे को ऋण भौर 
धन कर भाषा करनेसेकोटि-=-(८-‡) = ^ हरं भौर कणं =(८+)) 

<~ < 
~) ~ डज | 
कोर्थेकदेशेन युते करणे भुजे च दृष्टे कोटिकणेक्ञानाय करणसूत्र वृत्तम्‌, 
द्विनिघ्नतारोच्छ्ितिसंयुतं यत्‌ सरोऽन्तरं तेन बिभाजितायाः। 
तालोच्डितेस्तालसरोऽन्तरध्न्या उड़ीनमानं खलु सभ्यते तत्‌ ॥१३॥ 
द्विनिक्षतारोद्धितिसयुतं यत्‌ सरोऽन्तरं तेन विभाजितायाः तारुसरोऽन्त- 


रघ्न्याः तालोष््छितियंह्लभ्यते तत्‌ खलु उङ्कीनमानं स्यात्‌ । 
सरोऽन्तर ८ इश ओर तालाव्र की दूरी ) से युत जो द्विगुणित तारोष्ट्िनि 


त्ेत्रघ्यबहारः १९०५ 


( इश्च की ऊँचा ) उससे तार सरोऽन्तर से गुणित तारू ( इख ) की ऊन्वाईं 
मे माग देने पर उङ्कीयनमान होता है । 

उपपत्तिः---भत्र तारोच्छितिः = ता उ. । तालसरोऽन्वरम्‌ = स. अ. । 
उङ्कीनमानम्‌ = य । 

ता. उ. +स. अ~य +क्णं 

वा, २ता-उ+स.-अं=ता.-उ+य कणं = को +कण परनन स जर 
य॒ कोर -(क+को) (कको) 


ष 
_ स.अ _ सः 
कको क+को- रेता. उ+स, 


नतः सक्रमभेन-- 


२ता.उ4+स.अ- _ __ 
- २ ता.उ+स. जं 


स. भंग 


र्वा.उनस.अ 
+ २ ता. उ 
. य = ------- +सख.अ _ता.उ 


(२ता.-उ+स-अ)ः-ख-अः 
---ता.उ 
२८र२ेता.उ+ख.भं) 
४ता-उर+४ता-उ>स.अ+स. जः - स. अं? 
- ------ता.-उ 
२८२ ता-उ4+स.थं) 
४ ता. उर्+-भ्ता.उस.अं 
- - ता. उ 
२(र्ता.उ~+क्ष.ं) 
२ ता-उः+रता.उ*स-अ-ता.उ (रे ता.उ+स.) 
र ता.उ+स.अं 
_ र ता.उर+र२ता.-उभस.-अ-रे ता.-उर-ख.अम्ता.-उ 
रता. उस. थं 


उपपन्नम्‌ 


_ ता.उ>ख.-अ 
 श्ता.ड+स.थं 
अथवा कोरिः = ता. उ + य, युजः = स- अ । अत्र गस्योः साग्बाद्‌- 
कर्णैः = ता. उ+स.अ.-य 

ˆ कर्णः = ( ता. उ-+स.जं--य)२=(ता.उ +य ).+ (सर) 
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"ता. उ -+स. अ. र्नन-सग्+ र ता. उस. अं--रता.उभय- 
र व.-रशं.भय=ता-उ.+यश्+स.अग्+र२ता.-उ.-भ^य 
" ४ ता. उ.भ५य +र स. अ.५यच्रेता.उ.-›+स.ज 
". २ वा.उ.भय+स.अं भय ता.उश््ख.ःअ 
य (र ताःउ+स-अ)=ता. उमस. अं 
ता"उन्स" अ ऽन 
= २ तजस, अत उपपश्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
वृक्षाद्धस्तशतोशुद्धयाच्छतयुगे धां कपिः कोऽप्यगा 
दुत्तीयोथ परो दरुतं श्रृतिपथेनोडीय किच्चिद्‌द्ुमात्‌। 
जातें समता तयोयदि गताबुङ्खीनमानं कियद्‌ 
विदश्चेत्‌ घुपरिभ्रमोऽस्ति गणिते कषिप्रं तदाऽऽचरच्व मे ॥ १॥ 
एक अन्दर १०० हाथ ऊचे पे से उतर कर २०० हाथ की दूरी पर 
स्थित ताराब में गथा । दूसरा बन्दर उसी स्थानसे कुठ उपर उच कर 
कणं मा्मसे ताराब मे गया। उन दोनो की चार यदि बराबर हो, तो वह 
कितना ऊपर उष्ला यह बताओ । यदि तुम गणित में परिश्रम कियिहो, नो 
ज्ञीच्र को । 


न्यासः । 


वृश्चवाप्यन्तरम्‌ २०० । बृक्षोद्धायः 
१८० लब्धमुडीनमानम्‌ ५०: कोरि; 
१५० । कणः २५० । भुजः २००। 


९४० 
¢ र 
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(-4 "0, 


उदाहरण -- श भौर सरोवर की दूरी = २०० हाथ ! बृ की ऊंचाई = 
१०० हाथ । अब सुन्र के अनुसार द्विगुणित बृ की ऊंखाईं में सरोऽन्तर ओडने 
पर ( १०० ०८२ + २०० ) = ४०० इ । इससे बच की ऊख से गुणित 
 शरोऽन्तर ( १९८०५२०० ) > २०००० मं माग देने धर ( २००० ~ शे०० ) 
= ५० उद्कानमान इश । अव कोटि = इश की ऊजां मे युत उद्कीनमान = 
१०० + ५० = १५० । रुज = २०० अतः कणं = ५/( ५० १२ + ( २०० )२ 
= ^/ २२५०० + ४०००८ = ^ / ६२५०० = २५०। 


 ; ¦, , {€ १४६ 


विशेष--द्विमिन्नतारोष्डितिसंबुतं बत्‌" इस सूत्र के भनुसार उद्खीनमान 


_ ता-उ.-भ»वा.-ख. अ, _ 
र ता-ङ-काः सक) य्ह =उद्धीनमान = समकोण बनाने वारी भुजर्भो 


भं से एक का एक हिस्सा । ता- उ. = ताोष्ड्िति = उसी भुजा का शेव भाग । 
तास अ = ताक सरोन्तर = समकोण बनने बारी वुसरी भुजा। अतः इस 
विशेष उदाहरण से गहं सामाम्यीकरण ( (261167811४8101 ) होता है कि 
अदि किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा, तथा कणं जौर दूसरी सुजा के एक 
ङकदे का योग मालूम छे, साथ ही यदि वह योग शात युजा गौर अक्षास 
जा के शोष दुकदे के योग के बराब्रदहो, तो कणं भौर भक्षात युजा दोर 
जने जा सकते है, अम्यथा नही । 
खष्ाद्रण 
किसी समकोण त्रिभुज भं समकोण वनने वाली भुजा मेंसे एक 
११२ फीटहै। यवि उसका कर्णं शौर दूसरी भुजा के एक इकके का 
योग १६८ फीट षहो भौर इसी के बराबर यदि पष्टशी युजा भौर दूसरी 
भुजा के शेष कके का योगो, सो कणं जौर कोरि अङग-अरग बताजो । 
समकोण बनाने वारी अश्वात भुजा का एक टुकका 
_ _ अज्तात भुजा दुसरा इका » कात भुजा 
२ अक्त सु. का दु्तरा हकका + जात भुजा 
यट भश्ात भुजा का दूसरा इका = ( १६८ - ११२ ) = ५६ कीट भीर 
कात भुजा = ११२ फीट जतः अज्ञात भुजा का पहला कदा = २५१५ 
= श 3 (-; = ॐ २८ कीट । 
". क = १९८ ~ २८८१४७४० कीट ओर अज्ञात भुजा=५ ६५२८२०८४ कीड। 


अभ्यासाथं पर्न । 

(१) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ५ कीट है। उसकी दुसरी यजा 
दो भागो मँ इस तरह ्बौटष्ठी गहै कि उसका एक हिस्सा भौर कणं 
का योग दूलरा हिस्सा ओर शात. सुज के योग के बरावर है । यदि बह 
योगं १५ फीट हि, तो कणं ओर अह्ात भुजा का भान अलाभो । 

(२ ) एक समकोण निभ की एक भुजा ७५ इ है । उसकी दूसरी युजा 
को इस तरह दो भर्गो ओँ बड दिवा गथा हि विः प्क इका भीर कर्णं 
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का योग दुसरा टका भौर श्षान भुजा के योग के बरावर है । यदि वह 
योग १०० इञ्ज हि, तो कणं अरर अज्ञात भुजा बताओ । 


(३) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ४८ फीट है । उसकी दूसरी भुजा 
दरोरेसेहिरस्सोमें गरौँटदी गहि किएक हिस्सागौर क्णंकायोग 
शरसरा हिस्सा जौर ज्ञात भुजा के योग के अराबरहै। यदि चह योग 
९६ फीट हि, लो कर्णं जर अज्ञात भुजा अलग-अलग तालो । 


(४) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा २० गज है । उसकी दूरी भुजा 
दोरेसेदहिस्सोमे बरद ग्ईहै किएक हिस्साभौर कणंकायोग 
दूसरा हिस्सा ओर कात भुजा के योग ङे बराबरहै। यदि वह योग 
५४ गज हो, तो कणं भौर अक्ञात भुजा अरग-जलग बताओ । 


(५ ) समकोण त्रिभुज के कणं ओरं अश्व सुजा बतालो, यदि एक भुजा करणं 
लौर शूसदी भुजा के एक इकडे का योग तथा ज्ञात भुजा ओर दुसरे 
इकडे का योग निन्ञरिखित हा:ः- 


भु, कन+दूखरी भुजा का पहला टुकड़ा = ज्ञात भुजा +दृसरी यु 


२ राटुकढा 
(६) १६ फीट ३२ फीट भौर ३२ फीट 
(७) २१ कीट ४२ फीट ओीर ४र फीट 
(८८) ५७ इ ११४ इन्च ओर ११४ इश्च 
(९) ४५ गज ९० गज ओर ९० गज 
(१०) ३६ फीट ७२ फी; आर ७२ फीट 
(११) ६० फीट १२० फीट शौर १२० फीट 
(१२) ७ गज २८ गज ओर २८ गज 
(१३) ८ इ २० इच्च ओर २० ईश 

भुजकोटथोयोगे कर्णे च क्लाते इ वक्षरणतुत्रं बलम्‌ । 


कणस्य बर्गाददिगुणादिश्ोष्यो 
दोःकोरियोगः स्वगुणोऽस्य भूठब्‌ । 
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योगो द्विधा भूलविदीनगुक्तः 
स्यातां तदर्धे अजकोरिमाने ॥ १४ ॥ 

हविगुणात्‌ कणस्य वर्गात्‌ दोः कोरियोगः रवगुणः विशोध्यः, अस्य मूर 
ग्राह्यम्‌ । योगः द्विामूलविहीनयुक्तः तदधं क्रमेण सुजकोटिमाने स्याताम्‌ । 

कणं के वर्गकोदोसे गुणाकर गुणन फल मेँ भुज जौर कोरिकेयोगका 
वर्गं घेटविं । शेष के मूलः को योग ( भुज कोरिका योग) में पक जगह घटा 
कर भौर दुसरी जगह जोड़कर जधा करने पर क्रम से भुज भौर कोटि होते है । 

उपपत्तिः-- कर्ष्यते भु- + को. = यो., कणः = क । तदा योः=(सु+को ) 

=भु+कोः+रमु>्को कर +रे मु >्को 

"योर कष्लर्मुनको 

.. योष्+कर र कष्+-र्मु>्को 

क. -रमभुभ्को=र२ करयो 

^. भुर्+कोः- २ भु>ूको-र कर्-योः 

 (को-सु >= रे कर-योः 

. (को-ु)=^/२कर-थौर = मुर 

ततः सक्रमणगणितेन-- यु = --ई->, को = य+ मू अत उपपञनम्‌ । 

उदाहरणम्‌ । 
दश सप्राधिष्ाः कणेस्ज्यधिका विंशतिः सखे । 
भुजकोटियुतियेत्र तत्र ते मे प्रथग्बद्‌ ॥१॥ 

हे मित्र ! जहौ कणं १७ है जीर भुजकोटिका योग २३ हे, वह भुज 

ओर कोटि का मान भरग-अरूग बताभो । 


न्यासः | 


कणैः १५।दो;कटियोगः २३। 
जाते मुजकोटी ८ । ६४ । 
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उदाहरण--कणं = १७। सुज कोटि योग = २३ । अव कणं १७ का वग 
२८९ को ह्विगुणित करने पर ( २८९ ०८२ >) = ५७८ इभा । इसमे योग 
२३ का वगं ५२९ घटा कर (५७८ - ५२९ ) = ४९ शेष का मूरू ७ हुभा । 
७को योग रदे में क्रम से धन ऋण कर आधा करने से मुज ( 335-५)=८ 
जओौर कोटि = उभ = १५ हुये । 


उदाहरणम्‌ । 
दोःकोर्थोरन्तरं शैलाः कर्णो यत्र त्रयोदश । 
भुजकोटी प्रथक्‌ तत्र बदाह्यु गणकोत्तम ॥ २॥ 
हे गणकश्रष् ! जर्हौ युजकोरि का अन्तर ७ है ओौर कर्णं १२ है, वहौँ भुज 
ओर कोरि का मान बताओ । 
न्यासः 
कणेः १३। भुजकोश्यन्तरम्‌ ७ । लब्धे 


९२ \९३ भुज कोटी ५ । १२ 


। ॥ 


उदाहरण --कणं = १३, युजकोव्यन्तर = ७ । अब पूरवरीति से द्विगुणित- 
कर्णैवर्ग ( १६९ >८ २ ) = ३३८ मँ भुजंकोग्धन्तर ७ का वगं ७९ को घटाकर 
२८९ का मूरू १७ हा । १७ को अन्तर ७ मेँ जोड़ जीर घटाकर आधा 
करने से कोरि १२ ओौर युज ५ हुये । 

परिरिष्टं । 

किसी जात्य ( समकोण ) त्रिभुज मे कणं ओौर एक भुजा कायोग, या 
अन्तर दिया हुआ हो भौर दसरी भुजा माम हो, तो कणं ओर अज्ञात 
भुजा अखग-अरूग मालूम हो जाती है । इसी तरह यदि उक्त त्रिभुज में 
समकोण बनाने वारी भुजार्भ का योग, या अन्तर जात षहो तथा कणं मालम 
हो तो अज्ात भुजाय अरूग-अङग माद्म हो आती है । यथा--कः = ट 
+ आरे कजाः वारः = (क +) ( कजा) 

द 


न्द (१) 


क जा = ङः ओौर क~ = 
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अ २ अ र 
सी तरह क छनज आर क-र= -जआ ,,.,.......(र 
४ रह कन + 1 र +. ( ॥ 


(अु+को)र- (आ+) श्चा +रः+रे आ > लकं + रेज 
रेजाक=( आ+ रु )ः~-क। 
४अआ>लं-=-र२८(जा-+रूु )-रक। 
(आलं )र-४्जा ख - (जा +र )-र२ (आ+) +रे क 
या -( ज~ )? = २ क-( आल्‌) 
". ( आ-लं = ^/₹ कर-( आ+ )२ (३) 
इसी तरह (आ + ल ) = ^/२कः-(आ-द)र "^" (४) 
अब (१,(८२), (३) ओर (४) समीकरण पर मे संक्रमण गणित 
की सहायता से अज्ञात राश्िर्यो का ज्ञान आसान है। 


उदहारण- 
( 9 ) किसी समकोण त्रियुज की ण्क भुजा ५५ कीर है। यदि उसकी 


दूसरी युजा ओर कणं का योग २५ फीट हो, तो कर्णं ओौर अक्ात भुजा 
अरूग-अरुग बताभो । 


2 
क-आ = न - । यहाँ प्रभ्र के अनुसार ल = १५ फीट, नौर 


क + आ = २५ फीट दै) 


.* क = १७ फीट, अश्ात भुजा = ८ फीट । 

(२) किसी समकोण त्रिभुज की समकोण अनाने वारी युजा मे से एक 
२४ इश्च है । यदि उसकी दूसरी भुजा ओर कणं का अन्तर ८ दइ 
हो, तो क्ण भौर दूसरी भुजा अरूग-जरग वता । 

क += भा | कहौजा २४ इश्च ओर क --रू = ८ हन्न । 


क ख 2४. ड्ड्‌ ५५५४६. ७२ ज | 
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( ¶ ) एक समकोण त्रिभुज मे समकोण बनने वाटी भुजाओं का योग ३६४ 
फीट ओर कणं ६० फीट है, तो उसकी भुजाय अलग-अरूग अता । 
.“ ज -रु=-^/२कर-(भा-+लं)२। यर्हौँ कं = २६० फीर जौर 
जा +र = ३६४ फीट । 
. आ ~ ठ = ^/ २›८२६०२-६६४२ = ^/ २,८६०६००-१६२४९३ 
= ^/ १३५२००-१६२४९६ = ५/ २७०४ = ^/ १३५९२०८ = 
५/ १३ > १३५८४ > ४ 
= ५/ १६२ +८४२ = १३ ५८ ४ = ५२ फीट । 


ओर रु = २.६-५२ = 332 = १५६ फीट । 

( ४ ) किंसी समकोण त्रिभुज मे समकोण बनने वारी भुजाओं का 
अन्तर ११ इञ्ज ओौर कणं ५५ ह्न है, तो उसकी भुजाय अलग-अलग बताओ । 

"." आ + रं = ^/२ कर-( आरं )२ । यरहौँ कणं = ५५ इच्च । 

भौर (भारं) = ११ दञ्हे। 

“आ + छू = ^/ २०९५५२-११२ = ^/ ११२ २०६९५२१ ) 

= ^/११२ > (५०-९) = ^/ ११२ >८४९ = ^/ ११२ ७२ 

= ११५८ ७ = ७७ फीट । 

जव, आ = +¬ = ॐ = ४४ फीट । 

ओर लं = «८१ = £ = ३३ फीट । 

अभ्यासार्थं प्रभ। 

( १ >) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ५८८ ञ्च ओर कणे तथा दूसरी 
भुज्ञा का योग ८८२ इश्च ह, तो कणं जर दूसरी सुजा अरूग-अरूग 
बताओ । 

(२) किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा ३९२५ गज ओौर कणं तथा 
वूसरी भुजा का अन्तर ६२५ गज है, तो कणं जौर श्चात जुजा 
अरूग-अलूग बताओ । 
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(३) एक १०८ फीट डला तारु का पेड समतरू भूमिम खडा था। एक 
दिनि हवाके वेग से कुष्ठ दूर पर से वह ष्क टूट गया, छेकिन 
टय हभ हिस्सा इक से विशकुरु अलग नहीं जा वदिक वह छक कर 
बश की जसे २६ फीट की दूरी पर जमीन मे लग गया, तो वह इश्च 
कितनी उचा पर से हटा यह बताओ । 

(४) किसी तारा मे एक कमल खिला था जिसका १ गज पानी की सतह 
से उपर उटाथा। हवाकेश्चोके से धीरे-धीरे चरु कर वह कमल उस 
जगह से ५ गज की दूरी पर इव गया, तो पानी की गहराहं बताओ । 

८ ५ >) किसी समकोण त्रिभुज मे समकोण बनाने वारी मुजार्थो का अन्तर 
२२ फीट जौर कणं ११५ फीट रहै, तो भुजार्जो के मान अटग-अरग 
अतानो । 

( ६ ) किसी समकोण त्रिभुज का शुजयोग १०८ फीट ओर उसका करणं ४५ 
फीट है, तो समकेण बनाने वाटी भुजाय अरूग-जरग बताओ । 

( ७ ) किसी समकोण त्रिसुज का कणं ६० फीट है। यदि समकोण वनाने 
वाली भुजा मं से एक दुसरे का > हो, तो उनका मान जलग-जलग 
अता । 

(८) एक सीदी की रम्बा, किसी धर की उंचाई के बराबर है। यदि सीदी 
की जङ्‌ घरसे ८ फीटअल्ग करदेतेै, तो सीष्टीधरकी चोटी से 
२ फीट नीचे चली जाती है, तो सीढी की ऊंखाई बताभो । 

( ९ ) एकं २५ कीट रुम्बी सीदी किसी घर के सहारे सीधी खडी हे, तो उसकी 
जड़ को धर से कितना हटा दँ कि उसकी चोटी + फीट नीची हो जय। 

(१०) किसी समकोण त्रिुज का भुजयोग ३६ फीट शौर उसका कणं १५ फीट 
हे, तो उनकी भुजार्ये अरूग-अलग वता । 

लम्बावबाधाज्ञानाय करणसू वृत्तम्‌ । 
अन्योन्यमूलाग्रगब््रयोग्रेण्वोबेधे योगहतेऽबम्बः। 
वंशो स्वयोगेन हतावमीष्टभूपो च लम्बोभयतः खण्डे ॥१५॥ 
वेण्वोः बधे योगहते अन्योन्यमूरूाप्रगसूत्रयो गात. अवलम्बः स्यात्‌ । अभीष्ट- 
भूष्लौ वंशौ स्वयोगेन हतौ, रम्बोभयतः कुग्बण्डे च स्याताम्‌ । 
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कोनो बसो के गुणनकल को बसो के गोयसे भाग दें, तो परस्पर वौरसों 
के गल भौर चोटी को मिरूनि वारी रेखार्भो के योग जिन्दुसे (भूमि पर) 
रूम्ब का मान आ जायगा । इष्टं जाधार से दोनो कँसं को भलग-अलग गुणा 
करं उनमें वसो कयोगसे भागदें, तो म्बके दोनों तरफ की आवाधा के 
मान मालुम हो जायंगे । 

उपपस्िः--अत्र भष = बृहद्वंशः, क ग = रघुवंशः, द्‌ र-रम्बः। अन्योन्य- 
बर मृरप्रगतसून्रे अग, क घ । अनयोर्योगविन्दुः = दु । 
५ ज ल = बृहवाबाधा =ब्रू-आ.! ह कनल-आा-।! अक = 


५ 4 भूमिः। अथ अक्क, वु रु क त्रिुजयोः साजास्यादनु- 
| 


ज क > ९ 
पतेन-ल. शा. =रूक-ज कव्‌ र ~ >| 


५ अघ ॐ 

^ अकन्दर भूः 

7 [> | पव कु. जा. = अरु = -------- = ---- । 

। | ५। कग रन्वं 
| 

अ ख .", छख. आन कु. आ. = क न ~ 
भूल "रु तन+भू)ल>ब्-वः _भू>खु( ल. वः+ब.वः) 

ब" वल" वं वृ"वम्रवं 


= अक = भूमि । 

भूव. व. र्कं वृ.व>कन्व 

(र. वंरबू.वं) रू. वंनबु"वं 

भूल भूश्बू-वं)(र व. _ भूश्ट व 
ववं शवं (र्वं+ङवं) लवं+द्वं 
भूल _ मू >बर.वंर्र्ब _ भूबःवं 


प्व" ज~ लवं रूवं (ल.वं+ङ्.दं) र वं+बः नं 


ल्द [मी 


भथल्गजा 


भत उपपश्ञम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
पञ्चदशदशकरोच्छधयवेण्बोरकशातमण्यभूमिकयोः। 


इतरेतरमूलाप्रगसूष्रयुते लेम्बमानमाचच्व ॥ १॥ 
खमान भूमिमे प्क १५ टाथ जीर दूसरा १० हाथ का बंस खडाहै। 


चदि ण्क की जड से दूसरे के अग्र पन्त परस्पर रस्सी बोधि दी जथ, तो दोनों 
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रस्सि्यो के योग से भूमि पर रम्ब का सान अताओ। य्ह दोनो बसो की 
दूरी अश्ात है । 

॥ वशो १५। १० । जातो लम्बः ६ । वशान्त- 
९४ रभूः ५। भतो जाते भृखण्डे ३। २। अथवा 
न्यासः । ९ मूः १०। खर्डे ६।४। वा भूः १०। खण्डे ६।६। 
वरामूः २०। खण्डे १ ।८ एवं सवत्र लम्बः 
५ _ . सणएव। यथत्र भूमिठुल्ये भुजे वंशः कोरि- 

स्तदा भूखण्डेन किमिति त्रैराशिकेन सेतर प्रतीतिः । 
उद्राहुरण-यर्हौ बस १५ ओर १० हाथ रुम्बे हं । अव सूत्र के अनुसार 
दोनो बंस के गुणन फल (१५ ८ १०)-१५० म, बसो के योग (१,५१.१० 
२५से भागवैने पर रन्धि ६ र्म्बका मान हुजा। यँ यदि इष्ट भूमि 
५ हाथ मनै, तो इससे दोनो बसो को अरूग-अरग गुणा कर वसो का योग 


२५ से भाग दैने पर प्रथम वाधा = ट = ३ भौर द्वितीय आवाधा 
= +~ = २ हाथ । 


यदि वंश्षान्तर भूमि १० हो, तो उकछरीतिसे दोनों जावाधायं ६ भौर ४ 
होगी । इसी तरह वशान्तर भूमि १५एबं २० पर से सी अव्राधा कानी चाहिए । 
अभ्यासाथं प्रञ्च। 

८१) दो विजली के खम्भे की ऊंचाई क्रमसे ३० फीटजौर ४४ फीट, तो 
परस्पर एक की जसे दुसरे की चोटी तक गये हुये तारो के योग 
बिन्दु की ऊाह बताओ । 

(२) दो मीनार की ऊंचाई क्रमसे ८० गज शौर ९० गजर । यदि उन 
दोनों के बोचकी दूरी ८५ गजो, तो परस्पर एक की जड मे दूसरे 
की चोटी तक गये हये सूर््रो के योग बिन्दु से जमीन पर लम्ब का मान 
तथा लम्बर के मूल से दोनो मीनार की दूरी बताभो । 

(३२) दो घर की ऊँचाईक्रमसे १४ आर १६ गजहे, तो परस्पर एक की 
जह्से दृयरे कीश तक गये हूय रस्सिर्योके यागसे जमीन पर 
ल्टश्च क्रा मानं वताजो । 


०्द लीलाबत्या 


(४) किसी पर्व॑त की तीन श्रेणिर्यौँ ह, जिनर्मे बीच की श्रोणी सबसे नीची है । 
दोनों तरफ की श्रेणियो की ऊँचाईं क्रमसे २०० ओौरं ३०० गज 
ह । यदि परस्पर एक कीजद़से दुसरे की चोटी तक बंधे हुये सूर्त्रोके 
योग बिन्दु बीच वाली श्ेणीकी चोटीपरहो, तो बीच कीश्रेणीकी 
ऊंचाई बताओ । 
अक्तेत्रलक्षणसूत्रम्‌ । ` 
धृष्टोदिष््रजुखजं त्रं यम्रैकबाहुतः स्वरया । 
तदितरभरुजयुतिरथ वा तुल्या ज्ञेयं तदश्त्रम्‌ ॥ १६ ॥ 
यत्र एकबाहूतः तदितरभुजयुतिः स्वल्पा, अथवा तुर्या भवेत्‌ तत्‌ धष्टो- 
दिष्टं ऋजयुजं शेत्र अचेत्र जेयम्‌ । 
जिस शत्र (त्रिभुज चतुुंज आदि) मं एक भुज से शेष भुजो का योग अल्प 
बा वल्य हो, तो उसे अरेत्र समक्चना चाहिये, भर्थात्‌ वैसा शन्न नदीं बन सकता हे । 
उपपत्तिः--त्रिुजे भुजद्रययोगस्वृतीयभुजादधिको भवतीति शेत्रमिति 
नियमेनास्य वासना स्पषटेस्यलम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
चतुसखे त्रिषडग्यको भुजास्श्यते त्रिषण्णव । 
उदि्टा यत्र धष्टेन तदक्तेतरं विनिर्दिशेत्‌ ॥ १॥ 
एते अनुपपन्न क्त्र । 
किसी ष्ट ने एक चतुर्भुज ओर एक त्रिभुज बताया, जिनमे चतुर्भुज की 

भुजाय क्रमसे ३, ६, २ भौर १२ तथा त्रिभुज की भुजगं २, ६ जौर ९ टै, 
सेकिन ये दोनो शत्र उक्त रीति से अकेत्र है क्योकि उक्त चतुर्भुज में तीन 
भुजा का योग चौथी भुजा से छोटा है जौर उक्त त्रिभुज मे दो भुजां का 
योग तीसरी भुजा के वराव्रर है। 


[~ | व 
र | ९२ ४ 


। 1 
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भुजग्रमाणा ऋजुशलाका भुजस्थानेषु बिन्यस्यानुपपततिदेशेनीया । 
आबाधादिज्ञानाय करणसूत्रमायोद्रयम्‌ । 
त्रिशेजे थुजयोर्योगस्तदन्तरगुणो वा हतो रुभ्ध्या । 
दिष्ठा भूरूनयुता दकिताऽऽब्ाधे तयोः स्याताम्‌ ॥ १७ ॥ 
स्वाबाधाश्चजकृत्योरन्तरमूलं प्रजायते रम्बः। 
कम्बगुणं भूम्यधं स्पष्टं त्रिथुजे फलं भवति ॥ १८ ॥ 
त्रिभुज भुजयोः योगः तदन्तरगुणः भुवा हृतः, भूः दिष्ठा क्ध्या ऊनयुता 
दखिता तयोः जब्राधे स्याताम्‌ । स्वाव्राधाभुजकृस्योः अन्तरमूरं रूम्बः प्रजायते। 
लम्बगुणं भूम्यद्धं त्रिभुजे स्पष्टं फर भवनि । 
त्रिभुजमं दो भुज कं योगको उनके अन्तर से गुणा कर तीसरी मुजा 
(भूमि) से भागदेने पर रुभ्धिजो हो, उसे तीसरी भुजा ( भूमि) मं एक 
जगह घटा कर ओौर दूसरी अगह जोड कर, दोनों का आधा कदनेसे कमस 
कषु ओर इद्‌ -ञुज की आबाधा होती है । अपनी आबाधा के वग को अपनी 
भुजा के वगं में घटा कर मरू लेने पर रूम्ब होता हे। रम्ब को भूमिस गुणा 
कर उसका आधा करे, तो त्रिभुज का स्पष्ट फल होता हि । 
उपपत्तिः- अत्र अक =प्र-भु-, जग =दह्वि.मु-+कगन्भू=वृ-भु, कष 


ज प्रआ,गष=द्वि-जा., जघ = लम्बः। अकष त्रियुजे 
ष प्रः भुर -प्र- आग्=्खर, तथाजगकघ त्रिभुजेद्ि.युः- द्वि. 
आ = छर, 


अवतः प्र भुर्-प्र- आः = द्विः युः द्वि. आ 
; च ग १ हि मुर-घ्र. भरुः = हि ज~म, आर 
, (दहि. युजप्रः जुः) (दहि-भु-भ्र जु) = (दि. आतप्र-आ) 
(हि. जा-प्रजा) 
“(हिः भु +प्रःयु-)(दिःजु- प्रभुः) भू (द्विःजा-पभ्र-जा) 


.", (द्वि-जआ-प्र-जआ)= (डि. ख+प्रयु)(द्वियु-प्रःमु) 
# 8 


१४ ली 
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= जः या > युः ज = लब्धिः । आबाधयोर्योगस्तु भूमितुल्यो ज्ञात एवातः 


अ कध जास्यत्निभुजेग कर-कचघः=अ घर, वाप्रमुर - भ्रः जाः = लः 

.". छ = प्र सुर - पर. जार । एवमेव अ ग घजात्ये ज ग^ - ग घज घः 

^ हि अुर-दहि.ः जाः=लः। .. ट =^ दि. भुर -द्वि. भाः 

जत उपपन्नं रुम्बानयनपयंन्तम्‌ । 

अथायते भुजकोटिषानत॒ल्यं फक भवन्यनः क घ, अ घ भुजकोरिभ्यां यदायतं 
तस्य फलम्‌ = कध >अधघ । परनन कध, अघ भुजकोटिभ्यां यदायतं तत्‌ अक्ष 


त्रिुजाद्‌ द्वियुणमतः। 
२८ अकच =-कचघःजघः-" (१) 


एवमेव ग घ, अ घ जुजकोरिभ्यां यदायतं तस्य फट.-गघम>्अष 
इदमायतम्‌ अ ग घ त्रियुजाद्विगुणमतः २८५अगघ~-गघ अ धः**(र) 

(१), (२) अनयो्योगिन 

२८. अक्घ+२ ^ अजगधघ-कष>ःअ ष +रषम्अजवष 

वारे( ^जकधघ+/^भजगघ)=अघ(कषघचगघ) 


वार `जकग~-अधघन्कम 


अघोकग ल > 
“८१ जकग = चवक ग = = अत उपपश्नं सर्व॑म्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
चेतरे मही मनुमिता त्रिमुजे भुजौ तु यत्र त्रयोदशतिथिप्रमितौ च यस्य । 
तत्राघलम्बकमथो कथयाववाचे क्षिप्रं तथा च समकोमिति फलाख्याम्‌ ॥ 
जिस त्रिभुज मे भूमि १४ जर भुजाय ५३ ओर १५ ह उसका रम्ब, 
आबाधा भौर समकोष्टरूप फल्ट कं मान शीघ्र वलाओ । 


भूः १४ । भुजौ १३।१५५॥ लब्धे श्रानाघे 
५/९ ५ ५।६। लम्बश्च {२। स्तेत्रफलं च ८४ 
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उदाहरण- उपयुक्त त्रिभुज में युजहय का योग ( १३4 १५) = २८ 
को उनके अन्तर ( १५ - १३)=रे से गुणा करने पर (२८८२) = ५8 
इजा । इसको भूमि १४्से माग देनेसे (५६ -~१४)=-भ्शाया। इसे 
१४ मे क्रमसे घटा कर जर जोड कर आधा करने से प्रथम जाबाधा 
= १ = ‰ = ५ जर द्वितीय आब्राधा = {४ = ‰ = ९। 
अब प्रथम आबाधा ५ का वगं २५ ओर प्रथम भुज १३ का वर्ग १६९ 
इन दोनो का अन्तर ( १६९- २५) = १४४ का मूर = १२ रुम्ब हुजा। 
म्ब १२ से भूमि १४्को गुणाकरदोसे भाग देने पर ~+ = ८४ त्र 
फट हुआ । 
ऋणाबाघोदाहरणम्‌ । 
दशसप्तदशप्रमौ जुजौ त्रिभुजे यत्र नवप्रमा मही। 
अवधे बद लम्बकं तथा गणितं गाणितिकाशु तत्र मे।॥ २॥। 
जिस त्रिभुज की भुजाय क्रम से १० ओौर १७ है ओर धार ९है तो 
आबाधा, लग्र जर केन्र फल बताओ । 


भुजौ १०। १७ भूमिः ६। 
८ षे श ॐ अत्र त्रिभुजे भुजयोर्योग इत्यादिना 
न्यासः । ५ ९० लब्धम्‌ २१। भनेन भृरूना न 


६ < ९९ स्यात्‌ । अस्मादेव भूरपनीता 
शेषार्धमृणगताऽऽबाघा दि्बेपरीत्येनेत्यथंः तथा जते आषा ६। 
१५ अत उभयत्रापि जातो लम्बः ८ फलम्‌ ३६ । 

उदाहरण-- १० जीर १७ भुज । ॥ भूमि = ह । जब्र सूत्र के असारं 
दोनो मुज के योग २७ को भुजह्यान्तर ९से गुणा कर भूमि से भाग देने 
पर (८ २७५८७ ~ ९ )= २१ लब्धि भूमिम नहीं घटेगी अतः लब्धिमेंही 
भूमि को घटा कर आधा करने से (2०९ )= ६ पहटी आक्राधा इदं जौर 
दूसरी जाबाधा = ( 3*९ ) = १५। य्हौँ पहली आवाधा ६ ऋ गास्मिका है । 
लम्ब राने के लिये प्रथम भुज १० के वगं १०० मप्र. आबाधा ६ का वगंषटा 
कर मूर केने से - ,/( ३०० ~ ३६ ) = /९९ = ८ = म्ब । त्रिभुजकलनयनाथं 
रम्ब ८ को भूस्यधं से गुणा क्रियातो < २ = २६ = त्रिमज फल । 


२१२ लीज्ञाषस्यां 


परिशिष्ट 
समभुज त्रिभुज का लम्ब भौर सेत्रफल । 
ज मानखियाकि अवस एक त्रिभुजहै जिसमेअ व= 
4 वसन्जस। अविन्दुसेवसपरअद्‌ लम्ब खींचा, 
। 


स्‌ तोरेखा गणितसे यह स्पष्टहि किञजदर्म्बवसको 
। ५ दो बराबर भार्गो मे बटेगा। 


| 
“ वदव्न्दस= उल । त्रिञुजअवद्‌मे 
व॒ द्‌ स ८ अदव ९०. . अद्‌र~-अवर-वदुर, 


अद्‌ =./भबर- बदर लेकिन यहौवद्‌ = दसं = अव = जरस 


इ~ = -द- = -१ 
प भ वर - (-5र-) अ बर -भ व. ५/दभ.व 


= ^/ ₹ अ व अतः समभुज त्रिभुज का रम्ब = ५/ = भुजा ` “ (१) 


५ जवस का शेत्र कल = ./३ भु» =. / उ भुर (२) 


समद्िबाहु त्रिभुज का लम्ब भौर स्ेत्रफल . 
अ कठपनाक्िया कि अवस णक त्रिभुज दहै जिसमे अ व = 
^\ 


| \ अस,अबिन्दुसेवसपरअद्‌ कम्ब खीचा, तो रेखा गणित 


सेवद~-दस ~= चत । ¢ अवद्मे -जद्‌व-९० 
अ द्‌ =^/ अवर -वदुर = ^/ भुर - (-भा)२ 


०, समदिबाहु त्रिभुज का छम्ब = ^ जु ज्र °“ (१) 


अव स समदविबाहु त्रिभुज का हेश्रफर = ०८५ जुर आः "**(२) 
[वि | 


अतः समद्धिबाहु त्रियुज की सुजा जीर आधार मालम हो, तो उसका 
रम्ब जीर शेश्रफर निकार जा सकते है । 


सेत्रष्यवहारः २११४ 


समकोण त्रिभुज का सेत्रफल । 

। कपना किया किअवस एक त्रिभुजहि, जिसमे / वज 
१ ५ स= ९० अतःरेशागणितसे अवस त्रिजुज का चेत्र 
[ति सिति 
व स 

.. समकोण त्रिसुज का चेग्रफर = समकोण बनाने वारी जाओ का घात 
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समह्धिबाहु समकोण त्रिभुज का सतेत्रल । 


यहि अवस त्रिय्युज मेअव-~-अस, सो बस एक समद्धिबाह सम- 
कोण त्रिभुज हो जायगा । 


अव८अस अवम्न ॥॥ 
^ अथस = = चव नव ~ न्व 


इससे यह सिद्ध ता है कि समद्धिबाह समकोण त्रिमुज का शेत्रकल 
अराषर युजा के वग का धाधाहोताहे। 


उदाहरण । 


(१) किसी समभुज त्रिमुजकी युजा ७ फीटहै, तो इसकी ॐखाईं ओर 
चेत्रफकः बताओ । 


ऊंचाई = २ सु >८५/३ । बर्ह खु = ७ करीर 
. डा = ३ ०८०,५./२ = ०६-य 
शेत्रफर = ५२ भर. = >(3 १८ ७२ = २ > ५९ ब, फी. । 
८२) किसी समभुज त्रिभुज के शीषं जिम्डुसे आधार पर का शस्व १ कीट 
२ इश्च है, तो उसका देन्ररर वताभो । 


रम्ब = ~ ञु, .“ चु = नि कम्ब । यहा रम्ब =+ की° रे इ 


= १४ इश । = -> >€ १४ = २८. 


५/३ ५/ दै 
अव चेश्रकक ५८ ख ‰(२,. ( ) ष. 


(३ ) एक समभुज त्रिमुजाकार उद्यान को षेरने मे ४ आना प्रति गज की द्र 
से ३३६ ₹० खच होता हे, तो किसी कोण से उसके सामने की भुजा 
के मध्य बिन्दु की दूरी बताओ । 


".“ प्रति गज चार अने ($ ० ) कीद्र से ३२६ ₹० मे (३३६ > 
४ = ) १३४४ गज घेरा जायगा । 
ˆ. उस सममुज त्रिभुज का भुजग = १३४४ गज 
. उख त्रिभुज की एक भुजा = + 3८ ग० = ४४८ ग० । 
अब्र किसी कोण से उसके सामने की युजा के मध्य बिन्दु की दूरी उस 


समथुज त्रिमुज का लम्ब हे । ... अभीष्ट दूरी = ~~ भु = ५/२ 
४४८ गज = «/ ३ ५ २२४ गज । 

( ४ ) किसी समद्विबाहु त्रिभुज की बराव्रर भुजार्ओमसे एक ३० फीट हे, 
यदि उसका आधार ४८ फीट हो, तो उसका रम्ब ओर सेत्रफर बताओ। 
लम्ब = ५/ बराबर भुना? भा २ = ^/३०२ - २४२ = 
/ २०० = ५०६ = ५/ इर = १८ फी° 

खजा १८ ५८७८ ९१८५ 


सेत्रफर = र २ ` वण० फीट = -- - -=-४३२ वण्फीर 


(५) किसी समकोण त्रिभुज म सम 'ण बनाने वाली भुजाय १२ आर ९ 
फीट है तो उसका शेत्रफट बताओ । 
शेत्रफर = २ समकोण बनानेवाली भुजाओं का गुणनफलर = २०८१२०८९ 
= ५४ वगं फीट । 

( ६ ) किसौ समकोण त्रिभुज का शेत्रफल १ एकड़ ओर समकोण वनानेवारी 


ञुजार्ओं मे से एक ४८४ गज है, तो दूसरी भुजा बताओ । 


रे चेत्रफरः 
समकोण बनानेवारी १ भुजा 


समकोण० व० जभीष्ट सुजा 
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= >> २-४-० गज = २० गज । 
(७) एक समकोण श्रियुज का कणं ८५ गज जर एक भुजा ४० गज है, 

तो उसका शेत्रकरु बताओ । 

यहौँ कर्णं = ८५ गज ओौर एक भुजा ४० गज है । 

.“- दखरी भुजा = ^/ ८५२-४०२ = «/ (८५ + ४०) (८५-४०) = 


= भ = 


.". शेग्रफर = --० 2-~+ = २० १८ ७५ = १५०० क ० गज । 


८ ८ ) किमी समद्विवाहू समकोण त्रिभुज की बरार युजा ५ गजै, तो 
उसका शेश्रफर वता । 
अभीष्ट दे्रफल = २मु' = २५८५. = 3५ बग गज 
~ द्रं य° फी० = १ व० फी० ५६ वग इश । 


( ९ ) किसी समद्धिबाहु समकोण त्रिभुज का केत्रफर १८ वगं गज है, तो 
उसकी समकोण बनानेवाली युजायें बताओ । समकोण बमानेवाखी 
भुजाओं मे से प्रस्येक = ^/ २ चै० फ०./२५८१८ = «/३९ = ६ गज । 

(१०) किसी त्रिभुज का लम्ब ७ फीट २ इज्च ओर उसका आधार १ फीट 
३ इद्र, तो शेव्रफरू बतान्रो । 
खम्ब = ७ फी० २ इश्च = ५० इश्च । आध्ार-१ फीण० 2 इ्१५ इ 

रूवं त जा छ ५० 6 १५२५ > १५३७५ व० इद्ध । 

(११) एक त्रिभुज-का शेत्रफल २ एक्‌ जर उसका आधार १९३६ गज है, 
तो उसकी ऊँखाई बताओ । 


ऊहं २ ० फ० २५८२ ५८४८४७० 
अखादन्‌ ( दर्ब) = --- --- ॐ गज 
ई ( ) नाधार १९३६ 


वि शे . क. १. 


भभ्यासाथं भ्रम । 


( १ » एक समभुज त्रिभुज की भुजा १८ फीट है, तो उसकी खाई बताओ । 
(२) तीन गौव इस तरह चसे इये ह कि एक दूसरे के बीच की दूरी 


२१६ लीलाबत्या 


२० माडल हे । प्रत्येक दो गौव के मध्यमे एक हाई स्करूहि, तो तीसरे 
गव से उस स्कर की दरी बताथो। 

(३) किसी समभुज त्रिभुजाकार भेदान को धेरने मँ २ आना प्रति गज 
की द्रवे १८ ₹० १२ आना खच्वंहोताहै, तो किसी कोने से उसे 
सामने की युजा के मध्य बिन्दु की ददी बताभो। 

(८४) कोर भदमी प्रतिधण्टा ६ माहल की दर से चकर २० मिनटमे शक 
समभुज ्रिथुज बनाता है, तो किसी कोण से सामने की सुजा के 
मध्व विन्दु तक जाने में उसे किलना समय रशेगा । 

(५ ) एक समद्धिवाहू त्रियुज की ऊँखाहईं बताओ जिसकी बरावर भुजा ओर 
भाधार क्रम से १५ फीट ओर १८ फीट है । 

(६) किसी त्रिथुज की ऊंचाई १५ कीट भौर आधार २० फीट हे, तो उसका 
चेन्रकर बताओ । 

(७) किसी च्रियुज काचत्रफल ३०० यरं गज है। यदि उखका आधार 
२५ गज हो तो उसकी ङंष्वादईं अताभो । 


(८) एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा १२ गज ओर उसका कणं २० गज 
हे, लो उसका शेत्रफर बताओ । 

(८ ९ ›) किसी समद्धिषाहू समकोण त्रिभुज का चेश्रफर ५६२५ व० फी० है, 
लो उसकी बरावर भुजा भताओ । 

(१०) किसी समद्िषाहु समकोण त्रिगुज की बरावर भुजा २५ फीट दै, तो 
उसका देश्रफरु बलता । 

(११) किसी समभुज त्रिभुज की भुजा १३ गज है, तो उसका रेच्रफल 
बताथो । 

(१२) किसी समभुज त्रिभुज का शेत्रफर १६./२ ब्ग फीट हे, तो उसकी 
ञुजा कताभो । 

(१३) किसी समकोण त्रियुज की समकोण अनानेवारी भुजाय २७ जीर ३६ 


फीट है, लो उसका शेत्रफर भौर समकोण विम्दु से कणं पर खींे राये 
कञ्व की र्वा वताश । | 
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० करणसूत्रं वृत्तम्‌ । 
सकेदोयुतिदलं चतुःस्थितं बाहुमिर्विरहितं च तद्रधाठ्‌ । 


मूलमस्फुटफलं चतुेजे स्पष्टमेव्दितं त्रिबाहुके ॥१९॥ 


सर्ववोः युतिदरू चतुः स्थितं बाहुभिः विरहितं च तदधात मूर श्रतुर्भुजे 
स्फुटफर स्यात्‌ , त्रिबाहुके एवं स्पष्टं उदितम्‌ । 

त्रिभुज या खतुभुंज के सभी भुजाओं के योगाधं को चार जग्टो मं 
रखकर उन्म क्रम से प्रत्येक मुजा को घटाकर जो दोष बचे उन सर्गोके 
गुणन फर का मूर रेने से त्रियुज मे वास्तव ओौर चतुभज मे अवास्तव 
कल होता है । 


उपपत्तिः--ज क ग त्रिभुज अ क~रुघुभुजः, अ गनृहद्ुजः, क गनभूमि 
अ क घ = लध्वावाध, अ घनरम्बः सतः । त्रिसुजे सुजयोर्योगः? 


हि इत्यादिना क घ = र ग-({ ज गअक) । 


कग 
/ | ` मर-र्देत नपमल [रने रे २ 
कं घ ग परञ्च वर्गान्तरस्य योगान्तर घातसमस्थाव्‌ अ घं 
ग-(ज गं-अ के) | [अक्क ग-( ज ग॑-ज क)] 
 रेकग | र्कःश 1 
२ज कक गक ग+अक्-अग । 
द्कग 
ज क्क ग-कगं+-अग- अकं | 
देक 
क+कग)ः-जग) {अ ग- (अ क-कग)र 
कग 
(अक+कग+अग) (अक+कग-जग) (अग+अक-करा) (अग+-कग्‌-अक) 
#्कग 
अयं रस्बवर्गो भूस्यधंवर्गगुणस्तदा कलवर्गः = 
(भक + कर + भग) (अग + कग-भग) (भग + भक -कग) (अग + कग-भक) )८ कशः 
४्क गः 1 


२१ लीलावत्यां 


~ (जक + कग +भग) (भक + कग-भग) (अग + धक-कग) (जग + कग-अक) 


(, र्‌ (. : 
अक+कग-+अग अक+कग-अग यो अग 
जत्र यदि चर = मुजयोगाधं-यो, तदा च्‌ पी श 
अग +भक-क्ग यो अग+कग-अक यो 
र = र्‌ ~ कग, र --- = र ~ अक 


`. फरवगंः = यो थो अग) (यो. कग) (य अक) 


फलानयनम्‌ । 
(५ ९ + 
अश्र चनुभुज फरानयने तु कल्प्यते अकगघ चतुभुंजं यस्य अक, कग, गघ, 
अघ, भुजाः, अग कर्ण॑स्तदोक्तचतुर्भुजलम्‌ = ,\ अकग + ८५ अघग पर्न 


अक्र > कग > उया ८ अक 
त्रिकोणमित्या ^ अकग = क > कण ज्या ८ जक्ग , तथा 
र 


अधमगवं"ज्याअजघग 


भववग <= ------------~------ 
अ अक कग 
, चनुंजफलम्‌ = +% » ~~ >‹ 
4 र 
१6 
अघ >» गघ 
क < ~ध ज्या ८ अकग-+ च < -- >< उया ८ जघग । 
,.----- र्‌ 
॥ ~ “9 च.फक-= २ अकम>्कग > 
ग ज्या ८ अकग-+२ अघः<गघः“जञ्या ८ अघग । 


. १६ च-फः = ४ अक > कग" >‹ उया२ ८ अकग + ४ अघः > गचः > 
उ्या२ ८ अग + ८ जक » कगःअघः<गचघः<ज्या ८ अकगःज्या ८ अघग ˆ^" * (१) 
परञ्च सरलत्रिकोणमित्या- 
अकः + कग -२ अकम>ेकगमको ज्या ८ अकग = अघः + गघर - 
२ अघ > गघ ८ कोञया ८ अघग 
-. अकः + कगर ~ जघः - गघर = २ अक > कग > कोज्या ८ अक्ग - 
२ अघ >‹ गघ ८ कोज्या ८ अघग 
.*. ( अकः + कग - अघः - गघर ) = ( २ अक >< कग > कोज्या ८ 
अकग - २ अघ >‹ ग >‹ कोञ्या ८८ जघग )*“ °“ * **(२) 
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(१) (२) समीकरणयोर्योगः 

१६ च-फः + ( अकः + कग ` ~ अघः ~ गघः )‡ = ४ अकः >९कगः + 
अघ >‹ गध? - ८ अक ८ कग >< अघ »८ गघ ( कोञ्या ८ अकग > कोञया ८ 
अधग - उया ८ अकग >८ उया ८ अघग ) 

= ४ अकः > कगः + ४ अघः >‹ गः - ८ अक्र < कग »‹ अघ >+ गच > 
कोज्या ( ८क ~+ ८घ)। अन्रयदि ८क+ ८घ=म, तदा 

१६ चकः + ( अक + कगः - अघः - गघः )* = ४ ( अकर > कगः + 
अघर >‹ गवः >) ~ ८ अक्र ›८ कग * अघ > गघ < कोञ्या म 

= ४ ( अकरः „८ कगः + जघः >+ गघः ) - ८ अक्र > कग >< अघ >+ गघ 
(रे कोऽयाः>म-१) 

=  ( अक्र > कग + जघ >< गघ )* - १६ अक १८ कग >< जघ >‹ गघ › 
कोञया" रम 

. ¶१६ च फः = ४ ( अक्र > कग + अघ >< गघ )२ - ( अकः + कगः ~ 
जघः - गघः )` - १६ अक > कग > अघ > गघ > कोज्याः म 

= ( अकः + कगˆ - अघः ~ गध" + २ जक>कग +रे अघ > गध) 
(जघ + गघ - अकः - कग + २ अक्र > कग + २ अघ >< गघ) - 4६ अक 
> कग › अघ >‹ गघ १८ कोज्या म 

= { ( अक + कग )` - ( जघ - गघ )* } { (अघ + गघ)` - (अक - 
कग )* } ~ १६ अक > कग >< अघ > गध कोञ्यार > म 

= ( अक + कग ~+ जघ - गघ ) ( जक + कग + गघ - अघ ) ( अच -+ 
गघ + क - कग ) (जघ + गघ + कग - अक्र) - ५& अक >+ कग ><-अघ > 
गव ›कोज्याः 2 म 

अत्र यदि अक + कग + ग + जघ = यो, .*. अक + कग + अघं - 
गव = यो - २ गघ 

क्र + क ग + गघ - जघ = यो - २ अघ, जघ + गध +अक - कग = 
यो - २ कग, अघ + गघ + कग - जक =योा-रे अकः, 

“. १६ च.फः = (यो - रे गघ) (यो-२ अघ) (यो-२ कग) 
( यो ~ २ अक ) ~ १६ भुजघात >< कोञ्याः 3 म 
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. चे-फ़र = (चो - गघ) (यो ~ अघ) (बो - कग) (यो - अक) - 
सुजघात >< कोञ्यार ३ म 
नत्र भुजानां स्थिरस्वे चलुमेजफरस्य तदैव परमाधिक्यं यदा “कोज्या 
३ म अस्य मानं परमाह्पं शून्यसमम्था्दा 3 म = ९०, वा _ म = १८०८ 
= ८क+ ८घ, परन्नेयं स्थितिदंलान्तगंतचखलुुंज एव भवितुमर्हंतीत्यु पनन 
जस्फुटफरं चलुभुंजे । 
इदाहरणम्‌। 
भूमिश्वतुदशेमिता मुखमङ्कसद्स्यं 
बाहू ्रयोदशदिवाकरसम्भितौ च | 
लम्बोऽपि यत्र रबिसंख्यक एव तत्र 
तत्रे फलं कथय तत्‌ कथितं यदायः ॥ १॥ 


जिस चुभुंज मँ आधार १४, मुख ९ दोनो भुजयें १३ जीर १२ दहै, 


एवं लम्ब भी १२ हे, उस चतुभज का शेत्रफल बताओ । 
९ 


भूमिः १४ । मुखं ६ । बाहू १३।१२। 

५. | लम्बः १२। उक्तबत्करणेन जातं चेत्र 

न्यासः! ९१ ९२ फलं करणी १६८०० । भस्याः पदं 

कृत किञ्चिन्यूनमेकचत्वारिशच्छतम्‌ १४१ । 

इदमध्र ततत्र न वास्तवं फलं किन्तु लम्बेन निधं इमुखेकथखण्डमिति 
बर्यमाणकरणोन धास्तषं फलम्‌ १३८ । 


भत्र त्रिभुजस्य पूर्बोदाहृतस्य । 
भूमिः १४। भुजौ १३ । १५। अने- 
॥ ९ ५ नापि प्रकारेण त्रिषाहुके तदेष वास्तवं 
यासः । ५ फलम्‌ ८४ । भत्र बलुरभुजस्यास्पष्ट 
५२8 ह भुितम्‌। 
दाहरण- उपरो चनु्ंज म क्रम से ९, १२, १४ ओर १३ भुज है, 
सो सृत्रके अबुसार सभी सुज के योगां २४ को ४ जगह रख कर उनम 
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करम से प्रत्येक भुजा को घटने से शेष क्रम से १५, १२, १० जौर ११ इये 1 
इनका घात १५८९ १२०६९ १० ०८११ = १९८०० का मूल १४१ घे ङृष्ठुकम 
होता हे। यह स्थुल रशेश्रफरू हुआ । इसका वास्तव फल “लम्बेन निष्नं 
कुमुखैक्यखण्डम्‌" इस सूत्र से होगा । जैसे-- भूमि १४ ओर मुख ९का 
योगाधं >> को रम्ब १२ से गुणा करने पर ॐ > १२ = १३८ हुजा । इस 
सूत्र से त्रिभुज का फल वास्तव होता है, यहं मूक में स्पष्ट है । 

भथ स्थुलत्वनिरूपणाथ सूत्रं साधेकृत्तम्‌ । 


चतुयजस्यानियतो हि कर्णो कथं ततोऽस्मिभियतं फलं स्यात्‌ । 
प्रसाधितौ तच्छवणो यदागरैः स्वकल्पितौ तावितरत्र न स्तः ॥ 
तेष्वेव बाहृष्वपरो च कणोवनेकधा त्रफलं ततश्च । 


यस्मिन्‌ चतुभज कण अनिश्ितौ भवेतां तत्र॒ कमपि अनिश्ितं स्यात्‌ । 
आच्येः स्वकरिपितौ यत्‌ श्रवणौ प्रसाधितौ तौ इतरत्र न स्तः। यतः तेषु एव 
बाहुषु अपरौ कणौ भवेतां ततः शेत्रफरञ्च अनेकधा भवति । 

जनिश्ित कणं वारे चतुर्भुज का फल निश्चित केसे हो सकता है । आचा- 
चार्यो ने स्वकर्पित कर्णाँ का साधन जो किया है, बे सब जगह नहीं हो सकते, 
क्योकि उन्हीं भुजाओं पर से अनेक कणं आजर अनेक भकार के फल होते है । 
इस स्थिति को ग्रन्थकार नीचे मूर मे स्पष्ट करते है । 

चतुभज हि शकान्तरकोणावाक्रम्याऽन्तः प्रवेश्यमानौ भुजौ तत्घं सक्तं 
स्वकण सङ्कोचयतः। इतरौ तु बहिः प्रसरन्तौ स्वकण वधेयतः । अत 
उक्त तेष्वेव बाहुषबपरौ च कणोर्विति | 

चतुभुंज मे सामनेके दो कोर्णो को पकड कर भीतर की ओर दबानेसे 
उनमें रगे हये दोनो भुज भीतर की ओर धुसते है, जिससे उन कर्णो मे र्गा 
आ कणं छोटा होला है, जौर शेष दो भुज बाहर की ओरं फैरूते हुये अपने 
कणं को बढ़ते है इसलियि कहा गया हि कि उन्हीं भुजाओं पर से अनेक क्ण 
ओर अनेक शेत्रफर होते है । 


परिशिष्ट । 
किमी समद्िब्राह त्रिभुज की बराब्रर भुजा का मान "अ" ओर उसका 
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€ + 
आधार "व' हो, तो जज योगाधं = ~ ् +व ~ (अ+ उ ), अतः सरव 


दोयुंतिदरम्‌" इस सूत्र के अनुसार उसका कशेत्रफ़लः 
= (अनव) (भन अ) (+त अ) (भव्‌ व) 
= ‰/(अ+व) (व) (व) (घ व ) (भर बः ) (वः) 
= ‰/८४अ -व ) वल ५/४ अः - (१) 
किसी त्रिभुज की भुजाय क्रम से “ज "वः "सः ओर उनका योगाधं 


थो हो, तो उसका केत्रफल = ^/ यो(चो _ श) (थ -व)(श -स)---(र) 


उराहिरण 

(१) एक त्रिभुज की भुजाय ५३, ५४ ओरं १५ फीटर्है, तो उसका शेत्रफलः 
बताओ । 
यर्हौ युज योगाधे = + 3 +> +~ = (2 = २१ फीट । 
", केत्रफर = ^/२१ (२१ - १३ ) (२१- १४) (२१- १५) 
= ^/ २१२८८७०९ ६=./ ७०८३०८२ ८४०८७ ० ई /७२ ‰८६२ > रे? 
= ७५८६५८२ = ८४ वर्गं फीट। 

(२) किसी समद्विबराह त्रिसुज की बराबर भुजा २५ गज जीर उसका 
आधार ४० गज है, तो उसखका केत्रफरः बताओ । 


अब जेत्रफल = २./४ अर - षर, जहौ “ज! ओर “व समद्धिबाहू त्रिभुज 
के क्रम से बराबर भुजा जौर जाधार की रम्बाई हे । 
यहौँ अ = २५ गज ओर व = ४० गज । 

. केत्रफक = 2/४ दर - प०र = १०.५०२ - ४०२ 

= १०५/ २५०० - १६०० १०५/९०० = १००६८३० = ३०० वग गज । 

(३) किसी त्रि्चुज की भुजाय २५, ३९ जर ५६ गज है, तो सव्रसे बी 

सुजा के ऊपर सामनेके कोण से लम्ब की रुम्बाहूं बताओ । 
यहौँ भुज योगाधं = 2 ~+, -;. = + >° = ६० गज । 

". शेत्रफर = ^/ ६०८८ ६० -२५) (६० ३९) (६० - ५६) 

= ^ / ६० >‹ ३५०८ २१०९४ = ^/ ५१९३ >८४ > ५०८९ ७९७ 3८ ३ २८४ 
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= ^/५२ 9४७२ ५३२५८७२ = ५५८४५८३ ५८ ७ = ४२० धर्ग गज । 
अब्र सज्रसे बी भुजा ५६ गज हे अतः उस पर सामने के कोण से रम्ब 


अभ्थासायं प्र्र। 


त्रिभुजो के शेत्रफ बनाजो, जिनकी भुजाय निन्न रिखित है । 

(१)४, ६ ओर ८ फीट, (र) २५, २५ ओर १४ गज, (३) ७८, ८४ ओर 
९० गज, (४) १०, १० जीर १६ इश्च, (५) २ फी० २ हश्च, २ फी 
१ इञ्च ओर ५ फीट ५ इञ । 

(६) किसी त्रिुज की भुजयं ६८, ५७५ आर ७७ फीट, तो ६८ फीट 

वाली भुजा के ऊपर सामने केकोणसं लम्ब्र का मान बताओ । 

८७ >) किसी त्रिभुज की दो भुजाय ८५ गज ओर १५४ गज है । यदि उखका 
भुज योग २२४ गज हो, तो कषेत्रफरू बताओ । 

(८) एकं त्रिभुज की भुजाय क्रम सं ५७ गज, १७ गज ¶ फीट ओर १७ गज 
२ फीटरहै, तो १७ गज १ फीट वाटी भुजा के उपर सामनेकेकोणसे 
खी गये रम्ब का मान बनाओ । 

(९) किसो त्रिभुजाकार खेत की भुजाय क्रम से १४३ गज, ४०७ गज ओर 
७४० गजर, तो प्रति वगं गज १० शिलिङ्गकी द्र से उसका ख्गान 
बताओ । 

(१०) एक समह्विबाह त्रिभुज का शेत्रफट बताओ जिसकी बराबर भुजायें 
१५ फीट ओर आधार १८ फीट है । 

(११) किसी त्रिभुज की भुजाय करम से २५, ३९ जर ५६ गजै, तो उन 
दोनों त्रिभरुजो के शेत्रफल बनाओ, जो ५६ गज वाली भुजा कं ऊपर 
सामने के कोण से लम्ब करने पर बनतेर्ह। 

विशेष--“सर्ं दोयुंतिदलं चतुःस्थिनं' इस सूत्र कं अनुसार त्रिभुज तथा 
दृत्तान्तगंत चतुभज का शेत्रफल वास्तव आता है, अन्य चतुर्भुज का इस सूत्र 
से स्थुल फल आना है, यह उपपत्ति से स्पष्ट हे, अनः वृकान्तगत चतुर्भुज के 
शेत्रफलः के कुष्ट उदाहरण दिश्वटाते ई । 
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यदि ृलान्तगंत चतुभज की भुजाये कमसेअ, क, ग ओर धहो तथा 
उनका योग = यो, तो उसका शेत्रफले 


=^ (षो-ब) (शे. क) (योग) (बो ब). 
उदाहरण 


( 9) किसी इत्तान्तरगत चतुभुंज की भुजा्ये कम से २५, ३९, ६० ओर 
५२ गज ह, तो उसका शेत्रफर बताओ । 
यहो मुजयोग = २५३ ९+६०+५२ = १७६ गज । .^ यो = ८८ गज । 
ङ 


शश्रफल > ^/( ८८ = २५.) ( ८८ ~ ३९ ) ( ८८ = ६9 % (८८ == ५२) व. श. 
~ ५/ ६३ ८ ४९१८९२८ >८द६६ = ५/९ ५७ १९४९ >८ ७०८७ ८३६ 

= ५/ ३२८७२ ०८७२ > २३८६२ = ३५८७५७०२) ६ 

= ४९.८२६ = १७६४ व° गज । 


( र्‌ ) किसी वृत्तान्तगंत खतुभुज की भुजाय ९५०, ६० ८० ओर ८६ इञ हे, 
सो उसका चेत्रफरु बताओ । 


यहौँ सुजयोगाधं = षो = ^ ~+. <<< ~ २ ई< - १३८ इञ्ज । 


." अभीष्ट देत्रफल=../ (१६८-५०)(१३८-६०)८१३८-८ ०)(१३८-८६) व. ह. 
= ‰/ ८८ >4 ७८ 4 ५८ ९९२=./ ११९८०८२६ ६ ६ >८२९०८२ > २३ + रवद. 
= ^/ ११०८७ ०८२०८२६ ०८२६ ०४८२९५२३ 

= ५/ २९२ 2८४२ ०९६६०२९. द्‌. 

= २६८ ४५/ १९१६ = १०७५/ १९१९ वर इञ , 


अभ्यासाथं प्रभ | 
(१) किसी वृत्तान्तगंत चतुमुंजञ की भुजाय कम से ७५, ७५, १०० ओर 
१०० गज रहै, तो उसका शेत्रफल बताओ । 
(२) एक बृलान्तगंन चतुर्भुज की भुजाये क्रम से१ फी २ इञ, ११ इञ 
१ फीट ओर ८ इश्च है, तो उसका शेत्रफरु बताओ । 
(६ ) किसी ब्रृ्ान्तगंन चतुर्युज की भुजाय कम से ७,८, ९ ओर १२ गज 
है, तो उसका शेत्रफल बताओ । 
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॥ । 


(४) किसी इलान्तगंत चतुसुंज की सुजाये कम से ४५, ४८ ५० ओदृ 
५३ इञ्ज है, तो उसका चेश्रफर बताजो । 


(५) एक बृतान्लगेतं चतुसुंज की युज्ये क्रमं से ४०, ५०, १० ओौर ७०. | 
गज है, तो उखका शेत्रफर अताओ । 


(१) किसी बृतान्तगंत चतुभज की भुजार्ये क्रम से २०, २५, ३० ओौर ३५ 
है, तो उसका शेत्रफल बताओ । 


रम्बयोः कणेयोर्ंकमनिर्दिश्यापरं कथम्‌, 
पृच्छत्यनियतत्वेऽपि नियतं चापि तत्फरम्‌ ॥ 
स प्रच्छकः पिश्चाचो वा वक्ता वा नितरां ततः, 
यो न वेत्ति चतुबोहशे्रस्यानियतां स्थितिम्‌ ॥ 


दोनो ख्म्बमेसेएक को या दोनों कणं मसे एकको नहीं कहकर 
शत्र की निश्चित स्थिति मँ भी जो उसका निश्चित फर पृषता है, 
वह पूलुने वाका मुखं है जीर उस पूट्धने वारे से भी उत्तर देने वारा अधिक. 
मूख हे, जो चतुभुंज की अनिश्चित स्थिति को नहीं जानता है । 


समचभजायत्तयोः फलानयने करणपूत्रं साघेश्लोकद्यम्‌ । 
इष्टा श्तिस्तुरय चतुशजस्य करप्याऽथ तद्रर्गविवजिता या ॥२१॥ 
चतुगुणा बाहतिस्तदीयं भूं हितीयभ्रवणप्रमाणम्‌ । 
अतुस्यकणामिदतिद्िमक्ता फं स्फुटं तुस्यचतुखज स्याद्‌ ॥२२॥ 
समश्रुतो तुस्यचतुुजे च तथाऽऽयते तद्थुजकोटिषातः । 
चतुथजेऽन्यत्र समानलम्बे लम्बन निध्नं कुघुखेक्यखण्डम्‌ ॥२३॥ 


तुस्यचतुुंजस्य इष्टा श्रुतिः करप्या, अथ तद्रगविवर्जिता या चतुर्गुणा 
बाहुकृतिः तदीयं मूकं हितीयश्रवणग्रमाणं मवेत्‌ । अतुख्यक्णांमिहतिः द्विभक्ता 
वख्यचतुर्भुजे स्फुटं फल स्यात्‌ । समश्चुतौ तुल्यचतुमुजे तथा आयते च तद्धूज- 
कोटिघातः फलं स्यात्‌ । अन्यत्र समानरम्बे चतुुजै ऊसुखेक्यखण्डं रम्बेन 
निन्नं फर स्यात्‌ । 


२९६ शीलाबत्वां 


तुर्य चलुभुंज में अपनी इण्छलुसार एक कर्णं का माम कङ्पना कर 
उसके वगं को चतुरुणित भुजवर्गं मे घटाकर शे का वर्गमृर रेने से 
दूसरे कणं का मान होता है । उन दोनों असमान कर्णौ के धात का आधा 
तुष्य च्लुरभुंज अर्थात्‌ विषमकोण समश्तुभुंज में वास्तव फल होता है । समान 
दोनो कर्णवाके तुङ्यचतुभुज अर्थात्‌ वराशेत्र मे ओर आयतं मे भुज भौर कोटि 
के गुणनफल तुर्व शेत्रफटः होता है । अन्यत्र समान रम्ब वाङ विषम चखतुुंज 
म भूमि ओर मुख के योगां को रुम्ब से गुणा करने पर चेत्रफक होता है । 
उपपत्तिः--ककण्यते अ क श्रं घ समचतुभेजं, `यस्य अ ग, क घ कर्णाव- 
तुर्यौ । अत्र कर्णरेखया चतुर्भुजमर्धितं भवति तथा कणौं 
परस्परं लम्बौ स्तः इति शेश्रमित्या स्पष्टतेन अकश 


>. च त्रिभुजे क च = ^/ ल कर-ल चः = ^/ सुर -(ज ग # 


क ध 
= ५८ सुः- ग? = ^/ भयुर-प्र इ. । 
क ध हिक! 
श परश्च क च ~= -च- = -5-- 

द्वि° क _ </४ सुर-प्र० कर _ ५/४ भूर्ण कन 
"ह° क = ./४सुर-प्रण्कर । अथ अकग व चतुमुजफलम्‌ = 

२१८अ)८क 
^५अकषघन+^+कगवध २८१,अ कच च च~-अच्च)ःकच 

१८ हि० क 

= = ग..कच=१०क्‌ द --- अत॒ उपपन्नमतल्यकर्णाभिहतिरित्यादि । 


एवं वर्गकत्रे आयते च भुजकोटिधातः फर भवतीति स्पष्टमेव रेखागणित 
विदाम्‌ । अथ कठप्यते अ ह उ क समरम्बचतुभुंजम्‌ । अत्रअपकग रम्बौ 
अ क समौ । अ ह उ क समरुम्व चतुभुंजफलम्‌ = ^अ डप 


| ४ ५ + ज पतक कग अपय +अक) 
श भरा अ अकन्रन्रय ङ 
अप+कग गड = जप (दप +र२जक+ग उ) 


इ षप ग उ 
=अप(हइप+जक4+पगन्गडउ)-ज प (इउ+अक) = ट्व 


(कि ऋ. त, इ. ,,,,, 8. - 9, 


सेत्रह्यवहारः २२७ 


भत्रोरेशकः ॥ 
ततेत्रस्य पद्चकृतितुल्यचतुभुजस्य कर्णो ततश्च गणितं गणक प्रचच् । 
चुल्यश्रतेश्च खलु तस्य तथाऽऽयतस्य यद्विस्दृती रसमिताऽष्टमितश् देध्येम्‌॥ 
जिस विषमकोण समचतुभुज की भुजा २५ है, उसका दोनों कर्णं ओर 
शेत्रफल बताओ, एवे उक्त भुजवारे वरग॑कषेत्र ओीर जिस आयत के भुज ६ ओर 
कोरि ८ है, उसका शेत्रफङ बताओ । 
प्रथमोदाहरणे- 
न्यासः । भुजाः २५। २५ । २५। २४। अत्र त्रिंशन्मितामेकां ३० 
भ्रति प्रकल्प्य यथोक्तकरणेन जाताऽन्या श्रुतिः ४० । फलश्च ६००। 
अथवा । 
न्यासः । चतुदंशमितामेकां ५४ श्रतिं प्रकल्प्योक्तवत्करणेन जाताऽ- 
1 श्रतिः ४८ । फलद ३२६ । 
दितीयोदाहरणे- 
तच््ृत्योर्थोगपदं कणं इति जाता करणीगता श्रुतिरुभयत्र तुल्यैव 
१२५० | गणितच्च ६२४ 


अथायतस्य- 
न्यासः । विस्तृतिः ६ । देध्यम्‌ ८ । अस्य गणितं ४८ । 


उदाहरण- उक्त विषमकोण समचनुभुज का एक कण२० कल्पना कर 
उस्रङे वगं ९०० को चतुगुंणिन भुजवर्मं ( ४ >८ २५२ ) = ४ „८ ६२५५ = २५०० 
म घटाकर शेष ( २५००-९०० ) = १६०० का मूल ४० दूसरा कर्णं हु । 
अब दोनो कर्णो के घान क्रा लाध्रा करने पर 3<>4५ = ६०० कषे्रफर हुजा। 
इसी तरह ५४ एक करुणं का मान कल्पनाकरर उक्त रति मेदूमंराकणे ४८ 
आओौर फल ३२६ होता है । २५ मुजवारे वगंेत्र का कणं जानने कैलियेदो 
खुजाञ। का वयोग का मृ रत मे-./ २५२ + २५२-./ ६२५ + ६२.५२५/ १२५० 
२५.८२ कण हूजा । अव भुजकरोटि का वान करने मे २५.८२५ = ६२५ 
सेत्रफल हुआ । इसी तरह आयत का फट = ६०८८ = ४८ सेत्रफट उुभा। 
उदाहरणम्‌ । 
स्ेत्रस्य यस्य बदनं मदनारिवुल्यं 
विश्वम्भरा दिशुणितेन मुखेन तुल्या । 


२२८ ज्ील्लाबत्यां 


बाहू त्रयोदशनखप्रमितौ च लम्बः। 
सूर्य्योन्मितश्च गणितं षद तत्र फं स्यात्‌ ।॥ २॥ 


जिस समरम्ब चतुर्युज का सुख ११, आधार ( भूमि?) २२, शेष 
दोनों भुजार्ये क्रम से १३ ओर २० तथा म्ब १२ है उसका शेत्रफर अताओ । 


६१, 


वदनम्‌ ११। विश्वम्भरा२२्‌। 
८ (८० बाहू १३। २०। लम्बः १२। 

न्यासः। ९१ \ | र्‌ २० अथ सबेदोयुतिदलमित्यादिनां 
| स्थूलप्लं २५० । बास्तवन्तु 

२२ लम्बेन निघ्नं कुयुखेक्यखश्ड- 


मिति जातं फलम्‌ । १६८। त्रस्य खण्डत्रयं कृत्वा फलानि प्रथगानीय 
देक्षयं कृत्वाऽस्य फएलोपपत्तिदंशनीया। 
खण्डत्रयदशेनम्‌- 
४ | € प्रथमस्य सुजको- 
रिकणोः ५। १२। १३ 
९१ ५८1 ९> | द्वितीयस्यायतस्य वि 
| स्थिः ६। द्यम्‌ १२। 


न्यासः। ९२ 
६ ४२ 


€ १६ 


हृतीयस्य सुजकोटिकर्णाः १६। १२।२०। अत्र त्रिभुजयोः सेत्रयोभु- 
जोटिघाताधं फलम्‌ । आयते चतुरले त्रे तद्भुजकोटिघातः फलम्‌ । 
यथा प्रयमक्तेत्रे फलम्‌ ३० । द्वितीये ७२। दृतीये ४६। पषामेक्यं सबे- 
तेत्र फलम्‌ । १६८ । 

उदाहरण--यहौँ “सर्वदोयुंतिदरं' इस सुत्र कं अनुसार उक्तं समलम्ब 
चतुर्युज का स्थूकचेत्रफल = २५० ओर “लम्बेन निन्त ऊुसुखेक्यखण्ड" हस सुप्र 
ॐ अनुसार वास्तवकर = ^ २ (-2+-+--} = & »८ ३३ = १५८ । अथवा--उक्त 
समलम्ब चतुर्युज को तीन भगो ्मेर्बौटने से पहरे जाष्यत्रिमुज शी भुजाय 
५।१२।१३ दूसरे भायत की रम्बा भौर चोका करम से १२ ओर ६ तथा 


नेत्रब्यबहारः २२६ 


सीसरे जास्यत्रिसुज की अुजा्ये १२।१६।२० है । इन तीनों दुकदों के चेत्रफो 
का योग ~~द3 + १२८६ + +२.१६ = ३० + ७२ + ९६ = १९८ = सम- 
रूम्ब चतुर्भुज का फल । 


अथान्यदुदाहरणम्‌ । 

प्चाशदेकसहिता बदनं यदीयं 

भूः पञ्चसप्रतिमिता प्रमितोऽषटषष्टया । 

स्यो भुजो द्विगुण्िंशतिसम्मितोऽन्य- 

स्तस्मिन्‌ फलं श्रवणलम्भमिती प्रचच्च । ३॥ 

जिस चतुुंज का मुख ५१ भूमि ७५ एवं प्रथम भुज ६८ ओर हितीय 

सुज ४० है, तो उसका हेश्रफक, कणं ओर लम्ब के मान बताजो । यर्हौँ रम्ब 
आौर कणं दोनों अक्ञात है, अतः इसका फल निश्चित नटीं होगा । दोनो ओं 
किसीषएक का मान कल्पना कर दूसरा निकाला जा सकतादहै, ओ आगे 
स्वयं ग्रन्थकार दिखरये ई । 


99 „^< वदनम्‌ ५१। भूभिः ५६ । 
॥ ९ भुजौ ६९ | &9 
न्यास ट 


&० 


९४ 23 
अध ॐ 


अत्र फलावलम्बश्रतीनां सूत्र ¶ृत्ताकम्‌ । 
ब्लातेऽबलम्बे श्रवणः श्रुतौ तु लम्बः फरं स्यान्नियतं तु तत्र । 
कर्णस्यानियतत्वाज्ञम्बोऽप्यनियत इत्यथः ॥ 


कम्ब ढे ज्ञान रने पर कणं मालुम होता हे, एवं कणं के ज्ञान से कम्ब 
का ज्ञान होता है, जोर वहम फल भी निभध्रित होता हि । 


लम्बल्लानाय कटणल्युत्र उत्तान १ 


चतर्दजान्तसिदुजेऽवलम्बः प्राग्बद्धजो क्णंदनौ मही भूः ॥२५॥ 


२१० लीलावत्यां 


चतुर्युज के अन्तर्गत त्रि्ुज मे कणं जीर एक भुज को युज तथा 
शाघार को भूमि मानकर शत्रिसुजे भुजयोर्योगः' इस रीति से रम्ब काशन 
करना चाहिये । 
धत्र लम्बज्ञानायं सभ्यमुजापादक्षिणयुजमूलगामी इष्टकणेः सप्त 
सप्रविमितः ७७ करिपतस्तेन चतुभैजान्त्षिमुजं कल्पितम्‌ । तत्रासौ 
कणे एको भुजः ७७ । द्वितीयस्तु सव्यभुजः ६८ । भुः सेव ७५ | छच्र 
भाग्बज्ञब्धो लम्बः ३०८ ' < 
उद्ाहरण--यहौँ कणं का मान ७७ माना । अब चतुमुंज के भीतर के 
त्रिञुज की भुजाय ६८ ओर ७७ तथा भूमि ७५ हुये, तो श्रिसुजे युजयोर्योगः” 
इत्यादि रीति से रम्ब का मान 3९८ आया । 
लम्बे ज्ञाते कणंज्ञानाथं सूत्र वृत्तम्‌ 
य्टुम्बलम्बाभितबाहुवगेविश्वेषमूं कथिताऽबधा सा । 
तदूनभूवमंसमन्वितस्य यह्म्बवर्गस्य पदं स कणेः ॥२५॥ 


लम्बलम्बाश्रितबाहूवगविश्रेषम्रर यत्‌ सा अवधा कथिता । तदूनभूवगंस 
मन्वितस्य रम्बवर्गस्य यत्‌ पदं स कणः स्यात्‌ । 


रम्ब भौर रुम्बाभ्रित जो भुज, उन दोनो का वर्गान्तरमूरु आबाधा 
होती है । आबाधा ओर भूमि के अन्तर वगंमे लम्ब-वगं जोढकर मूर रेने 
से कर्णं ्टोता है । 
ˆ अस्योपपत्निस्तु पूर्वोक्तचतुुंजक्ेत्रविन्यासेन स्पष्टा । 

शत्र सभ्यमुजाप्राह्नम्बः किल कल्पितः >६< । 

भतो जाताऽऽबाधा र । 

तदूनभूबगंसमन्वितस्येत्यादिना जातः कणेः ७७ । 

उदाहरण- उकः चतुर्भुज मे कम्ब 3९< है ओर रम्बाध्रित युज ६८ है, 
तो सुर के अनुसार „./ युर - ठञ्बः = ^/ ३८२ - (32 २ 

= ५/४ ६२४ - ९ ५५./ < णाः २८२ ८7 ~ ५/ २१६२४ 

= > आबाधा । इसको भूमि ७५ मे घटा कर शेष 3३ के वर्गं 
=+ मे रम्ब वग द को जोड कर मरू रेने से ७०७ कणं हुजा । 


चत्र्यवहारः २३१ 

द्वितीयकणेश्चानाथं सूत्रं कृत्द्रयम्‌ । 
शटोऽप्र कणेः प्रथमं प्रकसप्यर्यस्रे तु कर्णोमयतः स्थिते ये । 
कणं तयोः क्ष्मामितरो च बाहू प्रकर्ष्य म्बावबधे च साध्ये ॥ 


आबाधयोरेककढुष्स्थयोयत्‌ स्यादन्तरं तत्कृविसंयुतस्य । 
लम्बेक्यवर्गस्य पदं द्वितीयः कर्णो भवेत्सवंचतु्जेषु ॥ २५ ॥ 


त्र प्रथमम्‌ इष्टः कर्णैः प्रकरप्यः तु क्णोभियतः स्थिते ये भ्ये तयोः कणं 

चमाम्‌, इतरौ च बाहू प्रकरण्य रुम्बावबधे च साध्ये । एकककुष्स्थयोः जआयाधयोः 

अन्तरं यत्‌ स्यात्‌ तच्कृतिसंयुतस्य रम्बेक्यवर्गस्य पदं सर्व॑चलुर्भुजेषु द्वितीयः 
" कणं; भवेत्‌ । 


चतुुंज मं ( कोहं कणं ज्ञातो, तो उसकेया कणं क्षतनद्ो,तो) 
इष्ट कणं करूपना कर उसके दोनो तरफ के त्रिमुर्जो मे कणं को भूमि जर 
उसके आश्रित युजो को मुज मान कर त्रिसुजे भुजयोर्योगः' इस सृत्रसे 
शम्ब जौर आबाधा के मान जानना चाहिये ! एक तरफ की भावाधार्भोौ के 
अन्तरव्ग मे दोनो म्बके योगके वगंको जोड़ कर मृ रेने पर सभी 
चतुर्भुज मँ दूसरा कणं होता है । 


- उपप।सः- त्र अ इ उक चतुर्भुजे भ उ कणकटपनेन धदड, अ क उ त्रिु- 
अयोः पूर्वोक्छरीस्या म्बाववघे साध्ये । अ उ कर्णोपिरि इ क विष्डुम्यां क्रमेण 
ह घ-क ग कम्बौ प्रथमदहितीयास्यौ । इ घ रेखा घ 
दिशि संवध्यं तदुपरि क बिन्दोः क ख म्बः 
कार्यस्तेन क गन्थच, `." इष नत+घ खदिर + 
भ्र. र । अ ग ~ अ चे गन कच्थ्कदिक्स्था- 
बाधान्तरम्‌ । .. इ क =^ / इयर +कचखर 
= / छं. सोर ना.र्जर = हविः कर्णं भत 
उषपपच्चम्‌ । 


# 


न्वासः- 
=^ तत्र चतुर्भुजे सम्वनुजाधाद्‌ दिन 
३६५. भुजमू्लगामिनः कणेस्व मानं करिववम्‌ 
६८ ७ । तत्कणेरेखावच्छिल्स्व चेतरस 
४ मभ्ये कणरेशोभयतो ये श्यस्ते उत्पन्ने 


कयोः कणं भूमि तदितर ज भुजौ प्रक 
४ तप्य भराषज्ञन्बः भाबाधा च साबिता। 


“उ 
तद्शोनम्‌ । लम्बः ६० । दितीयलम्बः २४। आवाधयो ४५। ६२ । रेक- 


कङुप्स्थयोरन्तरस्य १३ कृते १६५। लेभ्वेक्य ८५ । तेश्च ५०५६ । 
योगः ७२२४ । तस्य पदं हवितीयकणेप्रमाणम्‌ ८५। 


उदाहरण--उक चलुभुंज म ६८ जर ७५ को भुज तथा ७७ क्मंको 


भूमि मानकर त्रिभुज भुजयोर्योगः' इस सूत्र के अनुसार बकी भावाधा 
४५ जौर छोटी आबाधा ३२ एथं रुम्ब ६० हुए । इसी तरह ५१ भीर ७० को 


भुज एवं ७०७ कणं को भूमि मानकर उकः रीति से भावाधा भौर र्य कष से 
४५, ३२ भौर २४ ोतेषहै। "मव एक तरफ की जाबाधार्भा का अन्तर 
१३ के वगं १६९ म रम्बयोग ८४ कावगं ७०५६ को जोड कर ७२२५ का 
मूर ८५ दूसरा कणं हुजा । 

भतरष्टकणेकल्यमे विशेषोक्तिसूत्र साद्धहृशम्‌ । 
कणाभितं स्वर्पद्लैक्य्चवीं प्रकरप्य तच्छेषमितौ च बाह । 
साष्योऽबलम्बोऽथ तथाऽन्यकणेः स्वोर्व्या; कथञिच्हरवणो न दीरषः॥ 


तदन्यरम्बाश्न रधुस्वथेदं श्वः बष्टकणेः सुधिया प्रकरष्यः । 
करणाध्रितं स्वश्पमुजेश्यम्‌ उर्वी भरकहप्य, तच्छेपमितौ च वाहू परकरप्य, 
भवकम्बः तथा अन्यकर्णः साध्यः, श्रवणः स्वोर्ग्याः कथंचित्‌ दीधः म स्याल्‌ 
तथा भन्यरम््रात; रघुः न स्थात्‌, ददं शात्वा इृष्टकर्णः सुधिया प्रकरप्यः । 
कणेके दोनों बगलमे रहने वारे जिनवो भुर्जोका योग अक्षौ 
उसको भूमि भौर शेय सुज को युज मानक्रर त्रिभुज भुजयोर्योगः' इस सुर 
से रम्य तथा भषटोऽत्र कण इस सूत्र से अन्य कणं साथ करना चाहवे । 
` इष्ट कणं की कर्पना इस तरह करणी -चाहिवे कि बह भूमि से अविक भौ 


हत्रक्यबहारः [4 ¦. 


शम्य रूञ्व से छोटा न हो । भन्थकार के उदाहरण ओर इसी तरह के अभ्य 
उदाहरण में ( अहँ दोनो कणं परस्पर रम्ब हो ), रम्ब से इष्ट कर्णं को जदा 
होना ठीक है, किन्तु अन्य जगहों इष्ट क्णंका मान अन्य कर्णं से जह्व 
नहीं होना चाहिये । अन्धकार के उदाहरण मेँ छम्ब जओौर कणं एक ही है, अतः 
'तदन्यरम्बाश्न रघुः" यह पाट ठीक है.। अन्य उदाहरण म "तवुन्यकर्णाश्च 
रघुः" ठेसा पाट समक्चना चाहिये । "तद्न्यरम्बान्न रघुः” इसकीभपुष्टि ग्रन्थकार 
नेकीषजो नीचे स्पष्ट है। 

, षतुमुजे हि एकान्तरकोणावाक्रम्य सङ्ोख्यमानं त्रिसुजत्वं याति 
तश्रककोणलप्रलघुमुजयोरक्यं भूमिभितरौ युजौ प्रकल्प्य साधितः स ष 
लम्बादूनः सङ्कोच्य मानः कणेः कथश्िदपि न स्यात्‌ । तदितरो भूमेर- 
पिको न स्यदेवमुभयथाऽपि बुद्धिमता ज्ञायते । 

उपपत्तिः-अथ यदि विषमचतुमुजस्येकान्तरकोणावाक्रम्यते तदा त्रिभु- 

जघ्वं ` स्यत्तनोक्तचतुभुजं त्रियुजाकारं जातं यथा-अ क घ त्रिभुजं, यत्र 

सयुक्तकणंः = क च, अन्यरुम्बः = क र । अश्र, 

ल_ न्च च॒ अन्यकणज्ञानाय त्रिभुज अुजयोर्गोगः' हस्या- 

८ ^ दिना अरू आबाधा प्रसाध्य ततः भ चच-अ 

रुञ्र च = भुजः,क छ = छम्बः = कोटिः। 

| "" /कलर+लचर = क च = अन्य कणैः। 

का. अयमतिरुघुस्तेन क च तोऽधिके कणंमाने 

तुयुजस्वं स्यात्‌ । अश्र यदि कठ तोऽधिकं 

तथा क च तोऽहपं यावस्कणंमान करप्यते तावत्‌ अ क ध त्रिसुजष्वमेव, 

भत एव॒ तदन्यकर्णान्न रषुरिति पाठः सधुः। परनन भास्करोक्तोदाह- 

रणे रुम्बकणंयोरभेददशंनात्तदन्यरुग्बाश्न रूघुरिष्यपि पाठः समीचीनः । अथ 

त्रिभुज भुजह्वययोगस्य तृतीयञुजादधिकत्वाद्धजद्वययोगरूपाया उर्व्यास्तृतीय- 
युजरूपः कणः कथमपि महान्न भवेदत उपपन्नं सर्वम्‌ । 

विषम चतुभुंजफलानयनाय करणसूत्रं वृत्ताद्धम्‌ । 


रू्यस्रे तु कर्णोभयतः स्थिते ये 
तयोः फलेक्यं फलमत्र नूनम्‌ ॥ २९ ॥ 


२३४ लीलावत्यां 


कर्णोभयतः स्थिते ये श्यज्ते तयोः फठेदयम्‌ अत्र नूनं फल स्यात्‌ । 
विषम चतुयुज में कणं के दोनो तरफ के त्रिभुज के शेत्रफलो का योग 
करने से शेत्रफरु होता ह । 


उपपत्तिः-कणरेखया विभक्तस्य विषमचतुभुंजस्य फल खण्डद्रयसूकैयोखि- 
भुजयोः शेश्रफलयोगसमं भवतीति कि चित्रम्‌ । . 


भअनन्तरोक्घन्तेतरान्तस््य्लयोः फले । ६२४।२३१०। 
जनयोरेक्यं ३८३४ तस्य फलम्‌ । 
उदाहरण पूर्वोक्त चतुुंज मे भूम्यधं ९ को रम्ब २४ से गुणा करने 
पर ७७ > १२ = ९२४ प्रथम त्रिभुज का फर हुजा जीर उसी भूम्यधं को 
र्ब ६० से गुणा करने पर १ >‹ ६० = ७७०८३२० = २३२१० हुजा । वोनो का 
योग = ९२४ + २३१० = ३२३४ विषम चतुमुंज का फर हुआ । 


समानलम्बस्याबाधादिज्ञानाय करणसूत्ं घृत्तद्वयम्‌ । 
समानलम्बस्य चतुजस्य अुशोनभूरमिं परिकरप्य भूमिम्‌ । 
शजो भजो श्यक्तवदेव साध्ये तस्याबघे कम्बमितिस्ततश्च ॥३०॥ 
आव्राधयोना चतुरस्रभूमिस्त्छम्बवर्भक्यपदं श्रुतिः स्यात्‌ । 
समानलम्बे रुषुदोः इयोगान्धखान्यदोः संयुतिरस्पिका स्यात्‌ ॥ 


समानरुम्बस्य ्तु्युजस्य सुखोनभूमि भूमि परिकषप्य युजौ युजौ परि- 
कर्ष्य तस्थ अवधे भ्यसरवव्‌ एव साध्ये ततः रम्बमितिः च साध्या । आवाध- 


योना चतुरलरमूमिः या तह्ठम्बवर्गेक्यपदं श्रुतिः स्यात्‌ । समानरुम्बे ८ चतुर्भुजे ) 
रूषुदोः योगात्‌ सुखान्यदोः संयुतिः अङ्पिका स्यात्‌ । 


समान रम्ब वारे चतुर्भुज फी भूमि मे सुख घटा कर भूमि जर दोनो 
भुजो छो भुज मान कर उसकी आबाधायें जीर कुम्ब शन्रिथुजे भुजयोर्योगः' 
हस्यादि सूत्र के अनुसार साधन करं । चतुभज की भूमि मे आबाधा को घटा 
कर शेष ओौर रम्ब का वर्गं योग मूरु कर्णं होता दै । समरम्ब चतुुज मे रघु 
भुज जौर भूमि के थोग से सुख ओौर अन्यमुज का योग अप होता हे । 


सेव्रष्यबहारः २३४ 


ठपपत्तिः--कटप्यते अ क ग घ चतुर्युज अधप म्बौ समौ, तेन अष 
कग रेखे समानन्वरे। अतः कग-अधय्कग--चप~-कच+पम, 


अ ष्य तेन अ च रेखोपरि घ प रेखां संयोजय 

^ ५ ~~ ५ ~ ५ स्थापनेन अकष, घ पग च्रिमुज- 

८ (~, । । ५ योर्योगसूपे जकम त्रिसुजे अक,पग 
८“ | _\ >, अजौ चतुंजस्य शजतुर्यौ तथा 
क च म प ग अच छम्बोऽपि तह्लम्ब पव, कच, पग 


जावाघे, अतः कग~कच-चग, ./चगर + चर =अ ग = प्रकणेः। 
एव कग-पग~=कप। ./कपर+षपर=कध द्विः क~ एतेनावध- 
योना चतुरखभूमिरित्याश्चपपन्नम्‌ । 


अथ च ग समानान्तरा अ विन्दोः अम रेखा कार्या। `.“ अचल-अक, 
अ मन्धवग तथाअवन्मप। अम +कम7-अक,वाचघग+कम7अक 
परयोः अ घ संयोजनेन, ध ग+कम+अघ7अक+अष, 
वाघग+कम+मग7जक+अजच। 
^ घषगन+कग--अक+अधष, ." कः मु+भूमि7जः भु + सुख 
अत उपपन्नम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
दिपद्नाशम्मितव्येकचत्वारिंशन्मितौ भुजौ । 
मुखं तु पञ्चविंशत्या तुल्यं षष्टथा मदी किल ॥ १॥ 
अतुल्यलम्बकं चतत्रमिदं पू्रुदाहृतम्‌ । 
षटपद्चाशत्‌ त्रिषटिश्च नियते कणयोमिती । 
कर्णो तत्रापरौ ब्रूहि समलम्बं च तच्छ्रुती ॥ २॥ 


जिस चतुभज मे प्रथम जज = ५२ द्वितीय सुज = ३९ युख = २५ ओर 
भूमि = ६० रहे । इसके निशित कणं मान ५६ ओीर ६३ है, तो जन्य 
कर्णौ के मान बताजो। इस चेत्र को पूर्वाचार्यो ने असुर्य रम्बक चेत्र का दै + 
यदि यह चतुभज समरूम्बक हो, तो रम्ब जौर दोनों कणं बताओ । 


२३६ लील्लाषत्यां 


न्यासः। भत्र बृहत्कणे त्रिष्टि- ^ ९ 
मितं प्रकल्प्य ज्ञातः प्राग्बद्न्यः कणेः ९३ 
५६ । अथ षट्पश्चाशत्स्थाने दात्रिंश- ५२ 
न्मितं कणं ३२ प्रकल्प्य प्राग्बत्साध्य- 
माने कर्णं । स 
। -4., 
न्यासः २५ (९ र 


जातं करणीखण्डद्रयं ६२१। 
२७०० | भनयोमूलयो २४३६ । ` ३९ 

४५१३६ | रस्यं द्वितीयः कणेः 
।१ब 


&० ७६ -इ्व्‌ 


भथ तदेव स्त्रं चेत्समलम्बम्‌ । 


1 | (व ॐ तदा मुखो- 
¢” | ^ 1 ॥ 
८०८५ ८४ नभूमि परि- 
ज्यासः | त २५ >. कल्प्य भूमिः 
मितिश्चानाथ- 
३ ९ श्यस्ं कल्िपि- 
तम्‌ । 


९ 
५६ < 


चत्रभ्यवहारः #\ 

धत्रावाधे जाते ३ । ~+&3 । 

लम्बश्च करणीगतो जातः २९९५६ 

भासन्नमूलकरणेन जातः ३८६३३ 

भयं तत्र॒ चतुभुजे सभलम्बः 

लब्धाऽबाधोनितभूमेः समलम्बस्य 

र (> त ख्टे 3 वर्गयोगः ५०४४ शयं कणवर्गः | 

| र एवं बृषटदाबाधातो द्वितीयकणेवगेः 

२१७६ । अनयोरासन्नमूलकरणेन जातौ कर्णौ ७१२० ४६१३ । एवं 
चतुरस तेष्वेव आहृष्वन्यो कणो बहुधा भवतः| 


न्यासः | 


उदाहरण--उक्त चतु्ंज मे दोनों भुज ३९ ओर ५२ है । सुख २५ जर 
भूमि ६० है । यहौँ बढे कणं ६ को दष्ट कणं ओर उस कणं मे गी हई 
ञुजाये ५२ जीर २५ को भुज मान कर त्रिभुज भुजयोर्योगः' इस सूत्र के 
अनुसार प्रथम आबाधा १५, द्वितीयाबाध। ४८ जीर रम्ब २० हए । इसी 
तरह ३९ ओर ६० भुजो को भुज मान कर उक्त रीतिसे दोनों भावाधाये 
१५।४८ जौर लम्ब = ३६ हुए । 


अब एक दिक्षा की दोनो आवाधार्ज का अन्तर शून्य के वर्ग मे रम्बैक्य 
(२०५३६ ) वगं = ५६२ जोढ़ कर मूर रेने से ५६ दूसरा कणं हुआ । 


अब ५६ के स्थाने ३२ कणंको भूमि ओर २५ तथा ३९को भुज 
मान कर उक्त रीति से आबाधयें २ जौर ३० इदं! इस पर से लम्ब ^/ ६२१ 
इ । इसका वास्तव मूर नहीं आता हे, अतः २५ महान्‌ इष्ट मान कर 
ववर्गेण महतेष्टेन' इस सूत्र के अनुसार ६२१ के महान दृष्ट के वगं ६२५ से 
गुणा करने पर ३८८१२५ हभ । इसके मूर ६२३ को गुण पद से गुणित हेद्‌ 
२५८१ = २५ से भाग देने पर ६२२--२५ = २४ हृजा। इसी तरह 
५२ जरं ६० भुज पर से रम्ब वर्गं २७०० हुभा । इसका जासन्न मूक उक्त 
रीति से ५१३ द्‌ इजा । यँ एक दिका की आबाधा का अन्तर शल्य है, 
अतः दोनो कम्बो का योग ( २४३३ + ५१३२ >=७६३६ = दसरा कणे इभा । 


;..- 1लावत्या 


समलस्ब का उदाहरण 
य्ह भूमि = ६० ओर मुख = २५, अतः मुखो नभूमि = 8० ~ २५ = ३५ 
भूमि, दोनो भुज ३९।५२ अव श्रिभुजे भुजयोर्योगः' इस सूत्र से छोटी आबाधा 
द ओर बड़ी आबाधा 2४ तथा रम्ब वग = ३५.६ । 


अव २५ दृष्ट मान कर >< < का आसन्न मूरु २८६२२ हआ । 


अब 'शावाधयोना चतुरखभूमिः' इस सश्र के अनुसार ६० - २ = >< ई: 


3९४ के वग <~ में कम्ब वर्ग 35; £ को जोड़ कर 

८५ + 35 £ = १६२२५ = ५०४९ का आसन्न मूर २० हृष्ट मानकर 
रेने से ७१दठ एक कणं हुजा । इसी तरह दूसरी आबाधा ~< को भूमिमें 
घटा कर शेष ( ६० - +¬ ) = ~< के वगं ~~ मेँ रम्ब वगं 3-55६२) £ 
को जोद्ने से २१७६ हुजा । इसका आसन्न मूल ४६२३ दूसरा कणं हुजा । 
इस तरह चतुभज मे भुजाओं के मान स्थिर रहने पर भी अनेक प्रकारके 
कणं होते हे । 


एवमनियततेऽपि नियतावेव कणौवानीतौ ब्रह्मगुप्रायेस्तदानयनं यथा । 
क्णाभित्चजषातैक्यदुमयथाऽन्योऽन्यमाजितं गुणयेत्‌ । 


योगेन शुजप्रतिशचुजबधयोः कर्णो पदे विषमे ॥ 


उभयथा कर्णाध्रितभुजघातेक्यं थुजप्रतिभुजबधयोः योगेन गुणयेत्‌ , अन्यो- 
न्यभाजितं पदै, विषमे ( चतुभुजे >) कणौ स्याताम्‌ । 


विषम चतुभुजमे कर्णाश्रित दो.दौो भुजा्जोके घात का योग कर उनको 
अलग-सलग रखें । वाद्‌ मे सम्मुखस्थ युजद्वय धार्तेाके योगसे गुणा करं 
द्वितीय कर्णाश्रित भुजद्रयके घार्तोकेयोगमे भागं, तो प्रथम कणे ओर 
प्रथम कर्णाभरितभुजद्वय के घार्तोके योगसे भाग देने पर हितीय कणे होताहै। 


(\ ॥ 


उपपत्तिः--कलप्यते अ क ग घ वृत्तान्तर्गतं चतुभुज यस्य मुजाः जक = 
छ कग=कः,गघग,घञनघतथा जग, कध कर्नौ । वृच्तान्नगत- 
खतुर्मुजे सम्भुखकोगयोर्योगस्य समकोणढयलमन्वेन ८ ज + ८ ग = १८०., 
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^. ८अ= १८० - ८ग । .“. कोज्या अ = कोज्या ( १८६० - ग ) वा 


+ 
कोञ्या अ = - कोज्या ग, [ कोणोनसमकोणद्ध- 
यस्य कोटि्य्ायास्तव्कोणकोरिञ्यया ऋणगतया 

् घ॒ समत्वात्‌] परञ्च शयुजवगयुतिभूमिवर्गोना सुजघा- 

स 


तहृत्‌। दरकिता त्रिञ्ुजस्याल्लकोरिज्या ुजसयुता- 
विति सरल त्रिकोणमित्या यदिक घ प तदा- 


कोज्या अ 
अरघ - पर कोज्या कर + गर ~ पर 
< - ड्य्ाग ~ -- -_-__- 
रभ ध्व क २कग 
„ अ +घ--पः _ _ कर+गर्- पर , 
। र्ञलध श्कग 


"रकग (अः +घरः-पर)= -र२अधघ(कष्+- गर - पः) 

अ. कग+षं.कग-पकग= -क. अवम. अचघ~+पै. जघ 
. प.अजघनप-कग-्ज-कगनचं.कगतक. अघन. जव 
^. पर (अघ नकग)=अजक(भग+कचघ) +रघ(कघ+जग) 
 परः(अष~+कग)न(अक+गघ) (अग+कष). 


~ पृ१-(अकन्गध)(अग+कघ) 
| अन घ+क-ग 


~, प = ‰/(ज. कग च) (लः ग+कःच) 


.* = प्रथम कर्णः । 
अन्ध +क.ग 


कणं अग ५८(ल.ष+क-ग)(अ-ग +क. घ ) 
एवमेव द्वितीयकणं अ ग = लड 


परदञेवं इृत्तान्तर्गतस्ये व चतुरभंजस्य कर्णमानं मवतीति स्फुटं विभावनीयम्‌ 
अत उपपन्नम । 


2४० सील्ञावत्यां 


न्यासः। 
1: कणोभ्रितभुजघातेति एकवारम- 
८ 4 नयो २५।१६ बौतः ६७५ तथा ५२।६० 
१९ ५३ द्‌ १ अनयोघौतः ११२० । घातयोद्धंयोरेकयम्‌ 


४०६५ तथा द्वितीयवारं २५५२ भन- 
यघौते जातं १३०० । तथा ३६ । ६०। 
दः भनयोधौते जातं २१४० घातयोद्रयोरै. 
कयं ३६४० । एतदैकवं भुजप्रतिभुजयोः ५२। ३६. । घातः २०२०८ पश्चात्‌ 
२५। ६० अनयोधः १५०० तयोरेक्यं ३५२८ । भनेनैक्येन २६४० गुणि- 
तं जातं पृरवैकयं १२८४१६२० । प्रथमकणाध्रितमुजघातेक्येन ४०६४ भक्तं 
लग्धं ३१३९ । शरस्य मूलं ५६। एककणेस्तथा द्वितीयकणोथं भरथमकणी- 
त्रितमुजघातेक्यं ४०६५। भुजभ्रतिथुजवधयोग ३४२८ गुणितं जातं 
१४४४०१६० । भन्यकणौधितभुज घातेक्येन ३६५४० । भक्तं लब्धं ३६६६ । 
अस्य मूलं 8३ द्वितीयः कणः । भस्मन्‌ षिषये क्तेत्रकणेसाधने अस्य 
कणानयनस्य प्रक्रियागोरबम्‌ । 
उदाहुरण-एक कणं के आचरित २५ जौर ३९ का घात ९७५ तथा 
५२ जीर ६० का घात ३१२० हुए । दोनो का योग ४०९५ हुजा। द्वितीय 
कर्णं के आभ्रित भुज्य २५।५२ का धात १३०० एवं ३९ ओर ६० का घात 
२६४० हूए । इन दोनो का योग ३६४० हज । सम्मुख स्थित दो-दो भुजाओं 
का घात करने पर क्रम से ५२ > २९ = २०२८ भीर २५०८ ६० = १५०० हुए्‌। 
इन दोनो का योग २०२८ + १५०० = ३२५२८ दुजा । इससे हवितीयक्णांश्रित 
भुजघातेक्य ३६४० को गुणा करने से १२८४३९२० हुजा । इसे प्रथमकणा- 
भरितभरुजघातेक्य ४०९५ से भाग दिया तो रुग्धि ३१३६ का वर्गमूल ५६ 
प्रथम करणं हुआ । अब प्रथमकर्गाभ्रि तञुजघातेक्य ४०९५ को जज प्रतिुज 
वध योग ३५२८ से गुणा किया तो १४४४७१६० हुजा । इसको जन्यकर्णा- 
भ्रितभुजघासैक्य ३६४० से भाग दियातो रुन्धि ३९६९ का मूर ६३ दूसरा 
कणं हुभा । ब्रहमगु्तादि आचार्यो की यह रीति बहुत विस्तार से है, अतः रषु 
रीति सखे कर्णानयन की रीति आगे कष्ट गह हे । 


खत्रष्यवहारः २४१ 


लघुप्र्ियादशेनद्वारेणाद- 
अभीष्टजात्यद्यबाहुकोटयः 
परस्परं कणेहता शजा इति । 
चतुेजं यद्धिषमं प्रफकरियतं 
श्रुती तु तत्र त्रिश्जदयालतः ॥ २२॥ 


बाह्धोवधः कोटिवेधेन युक्‌ स्या 
देका श्चुतिः कोटिशजावपेक्यम्‌ । 
अन्या रधो सत्यपि साधनेऽस्मिन्‌ 
पूर्वैः छृतं यद्गुरु तन्न विद्मः ॥ ३२३ ॥ 

अभीष्टजास्यद्वयबाहूकोटयः. परस्परं कणहतास्तदा ( विषम चतुभज ) भुजा 
भवन्ति । चतु भुजं विषमं यत्‌ प्रकरिपतं तत्र त्रिभुजद्वयात्‌ श्ुती भवतः । ततः 
बाह्वोः बधः कोटिवधेन युक्‌ एका शरुतिः स्यात्‌ । कोटियुजाबधैक्यं अन्या शरुतिः 
स्यात्‌ । एवं छौ साधने सत्यपि अस्मिन्‌ पूर्वैः यत्‌ गु छृतं तत्‌ न विद्मः । 

इष्छनुखार दो जात्य त्रिभुज बनाकर उनमें एक के कणंसे दूसरेके 
भुज ओर कोटिको तथा दसरेके कणंसे प्रथमके भुज रौरं कोरिको 
गुणा करें तो विषम चतुभुजके चारों भुज टो जर्थेगे। उस चतुर्भुज 
के कर्ण भी उछ त्रिभुजद्रय से जाने जते है, सैसे--दोनो त्रिभुज के 
भुजद्वय के धातमें कोष्द्रियके घात को जओोढ्ने पर एक कर्णं होता है। एक 
त्रिभुज की कोटिको दूसरे त्रिभुज के भुज से तथा दूसरे त्रिभुज छी कोटिको 
प्रथम त्रिभुज के भुज से गुणा कर दोनों को जोढनेसे दूसरा कर्णं होता है । 
प्स्थकार कवे है कि इस तरह की सररू रीति रहने पर भी पूर्वाचार्य ने जो 
गौरव-परकार कटा इसका कारण शात नहीं होता । 

हपपत्तिः-- कर्व्यते प्रथमजस्यत्रिमुजस्व अुजकोटिकणाः कमेण यु, को, 
क तथा द्वितीयस्य भुजः > भु, कोटिः = के, कणः = क/ । अथ कस्यापि 
आस्यजिसुजस्पे्टगुणिवञुजादिवशोम यद्यं जआात्यत्रियुजमुष्पथते तथपथम- 
आस्यत्रिभुजस्य साजास्यमिति शेत्रमित्या स्पहमवः प्रथमजात्यस्य अजशोटिभ्यां 


२४२ लीलावत्यां 


द्वितीयस्य अुजकोरिकूणाः एथक-एथक गुण्यन्ते तदम जआस्यद्कय स्यादेवं द्वितीष 
जाष्यस्य भुज कोटिभ्यां प्रथमस्य सुजकोटिकणां यदि गुण्यन्ते तदापि जस्य 
स्यात्‌ । एवमुरपश्नानि चत्वारि आत्यत्रिञुजानि मिथः सजातीयानि । अयेष 
योगेमैकं विषमथतुरमुजं आयते तन्राचार्योक्तं कर्णमानं स्पष्टं स्यात्‌ । यथोवां 
स्योख्यते त्रिभुजा्नां स्वरूपाणि-- 


१ त्रिुजस्य युजकोरिक्णाः करमेण सु यु, युको, सुक 


र % 1, कोम, कोको, को)८क) 
1 ११ 9 1, भु >< मुः भु > को, ञु/ ॐ) 
४ ११ ” को >मु,को।>को, को >८क 


शत्र १म <~ यज~ य <~ सु 
१ म~ को=४८^५मु। रय ८^\ को=' 
८ को । अतंस्तुल्यमुजकोटीनां र्यो 
स्थापनेन क खग घ विषमचतुुजं सजातमस्य 
स्वरूपदशेनेनेवामीष्टजास्यद्वयवाहुकोरयः परस्परं 
कणंहताः इत्यादि प्मुपपद्यते । 


एतयोरितरेवरकणेदता भुजाः कोटयः 
भुजा इति कृते जातं २५। ६० । ५२। ३६ । 
॥। तेष महती भूलेघु मुखमिवरौ बाहू इति 


त प्रकल्प्य सेत्रदशेनम्‌ इमौ कणौ महतायासेना 


न्यासः 


नीकौ ६३ । ५६। भस्वेव जात्यद्यस्योष्तरो 
४९ सरयुजजकोर्योषोतौ जातौ ३६। २० भन 

यरेक्यमेकः कर्णैः ५६ । बाह्वोः ३। ५। 
कोरयोख् । ४ । १२। घातौ १५४। ४८। अनयोरेक्यमन्वः कणैः ६३ । 
एवं भरती स्याताम्‌ । एं सुखेन जति । 
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भथ यदि पाश्चुज योग्व॑त्ययं छता न्यस्तं सेत्रम्‌ । 
न्यासः 1 ९ तदा जात्यदयकणयोबेधः 
२५ ९२ ६५ द्वितीयकणेः । 
४९ 
९० ध 


उदाहरण 

प्रथम त्रिभुज के भुजकोटि कणं २, ४, ५ ओौर द्वितीय त्रिसुज के 
सुजकोरिकणं ५, १२, १३ है । अब सूत्र के अनुसार प्रथम त्रिसुजके कर्णं से 
द्वितीय त्रिभुज के भुज ओौर कोटिको तथा द्वितीय त्रिभुज के कर्णं से प्रथम 
त्रियुजके मुज जौर कोटिको गुणा कानेसे विषम चतुभुंजके चारो युज 
कम से २५, 8०, ५२ ओर ३९ हुए । अब दोनों त्रिभुज के भुजो के 
बात (३०८५ =) १५ मं कोयि्योके घात (४८१२) ४८ को जोढने 
से (१५4४८ =) ६३ एक कणं हुआ । अब प्रथम त्रिभुज की कोटि ४ 
को द्वितीय भ्रिभुज्ञके भुज ५ से गुणा करने पर २० हुआ । हस्म प्रथम 
त्रिसुज के सुज भौर द्वितीय त्रिञुज की कोटिकाधात ३,८१२=दे६को 
जोड़ने पर २० + ६६ = ५६ दसरा कणं हुभा । 


परिशिष्ट 


विषमकोण समचतुर्भुज उस समानान्तर चतुर्युज को कहते है जिसकी 
चारो भुजाय बरावर होती है, डेकिन वर्गेत्र की तरह इसका प्रत्येक कोण 
समकोण नहीं होता है । इसका कर्णं एक दूसरे को समकोण विन्दु पर दो 
बरावर भार्गो मं बौटती है। अब उपपत्ति के द्वारा यह स्पष्ट है कि विषमकोण 


समचतुसुज का शेत्रफकन्दोनो कर्णौ के गुणनफल का माधा). "( ¶ ) 
"4 ~ चेग्रफ ०००९००७ (३) 


[९.11 लीलाषयां 


उदाहरण 
(१) किसी विषमकोण समचतु्यंज के कणं ७२ फी ओौर ९६ फी० १ 
सो उसका शेच्रफर ओर सुजा की रम्बा बताभो । 


चैश्रफल = कक । य्ह क = ७२ फी० तथा क' = ९६ फी०। 


 भमीष्ट शेत्रफल ~> ५६ व. फी--७ २०८४८ व. फी-=२४५६ब्‌' फी 
विषमकोणसमतुभुंज की भुजा-=^/ कर क =>/ ०२८७२ + ९६ + ९। 
२ ~ 1 


= ^/९८८०२+ २७०८ ९६ = ^/ १७४ ( ९+ १६) = ^/ १४४८२३५ 
= १२ ५८५५ = ६० फी० । 

( २») किसी विषमकोण समचतु्भुज की ञुजा २५ गज ओर उसका एक कणं 
४० गज है, तो उसका दूसरा कणं जौर शेत्रफल अता । 
यहाँ दूसरा कणं = ^/४ सुर - कणर = 4/8 >८रे५र - ४०२ गज 
~ ५/४ > ६२५ ~ १६०० ~ ^/ २५०० १६०० = ५/ ९०० ॐ ३० गज्ञ । 
अब शेत्रफल = ०३० च. ग. ~= २००८२०्ब' ग्‌. श०्ब्व्‌. ग. । 

८३) एक विषमकोण समचलुभुंज के कण ३० इञ्ज ओर १६ इन्र, तो 
उका शेत्रफर, भुजयोग तथा ऊ्वाईं का मान ब्ताथो । य्ह शेत्रफर 
= 3-०2-4५ = ६०१८८ = २४० वर इ. | 
भुजा = ^/ ३०२ त १६२ = ‰/ ९०० २५६ = ^/ २२५ + ६४ = ^/ २८९ 
= १७ इश्च । 

.. चरो सुजार्भो का योग = ४›८ १७ = ६८ इञ । 


ङवाईं = चवण = छ इश्च = १४ इद्ध । 


धभ्यासाथे भरम 

( ¶ ) किसी विषमकोण समच्तुसंज के कणं ८८ गज भौर २२४ गजङहै,सो 
उसके चेग्रफर, सुजा ओर रम्ब वताभो । 

( २ >) किसी विष्मकोण समश्वतुसुंज का चेश्रफरु २५७४१४४ वण फी० आर 


उसका एक कणं ६७२ फी० है, तो उसका -दूखरा कर्ण, भुजा लौर 
वादं का सान बताओ । 
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८ ३ ) एक विषमकोण समखतुरभुज के क्माधं कम से ८ इथ भौर १६ इहै, 
लो उसकी युजा जौर शेश्रफर अता । 

८ ४ >) किसी विषमकोण सम्तुर्भुज का शेत्रफर ६२५ वगं गज है । यदि 
उसका एक कणं दूसरे कर्ण का भधा हो, तो उसकी सुजा खाई जीर 
कं की रम्बाहं बता । 

८ ५ ) एक॒ विषमकोण समयलुर्युजाकार चटाई का देश्रकरः ८ बण गर 
है । यदि उसका भुजयोग ३६ गज टो, तो उसकी रम्बरूप चयौकाईं 
बताओ । 

८ & ) किसी विषमकोण समच्लुर्भुंज का शेत्रफल २१६०० वगं फीट हि। 
यदि उसका एक कर्णं १८० फीटदहै, तो उसका दुसरा कर्ण, भुजा 
ओर ऊँचा का मान बता । 

(७ ) एक विषमकोण समचतुर्भुज की भुजा २० गज है । यवि उसका छोटा 
कणे जडे कर्णं काहे, तो उसका देत्रफरू बताभो । 

घगे ओर आयत का स्तेत्रफल 

हम रोग यह जानते दै कि वरं वह समानाभ्तर चतुभज है, जिसकी 
समी भुजार्ये बराबर जौर खभी कोण समकोण होते हैँ । आयतम भी समी 
कोण समकोण होते है, किन्तु उसकी सामने की भुजाय ही आपस में बराबर 
ओर समानान्तर होती ई । रेखागणित से यह स्पष्ट है कि गं भौर शायत के 
दोनो कर्ण बराबर होते है, अतः भास्कराय ने वग का नाम समश्ुति शुल्य 
चतुुंज, विषमकोण सम्वतुभुंज का नाम तुस्य चतुभुंज तथा आयत का नाम 
आयतं ही रखा है । भायत का केत्रफर = लम्बाई > चौडाई ˆ-(१ › चूंकि वगं 
की रम्बा ओर खोदा बराबर होती ह, जतः वग का ेत्रफलन लम्बा >< खौकारं 


तथा चौकाईं = भ । ओौर वं की जुजा = / चेन्रफर । 


बाहं 
उदा्रण 
(१ >) किसी वर्ग की भुजा रे गज रे फोट इश्च, तो उसका रचेश्रफक 
वताश । 


गै लीलाबत्थौ 


वग का =भुर। यह जु २ गज २ फी० ३ इश्च = 


न्‌ 
२ + रट गज = ~> गज = २ + ५ गज = २ + गज = ५ गज 


अभीष्ट चेत्रफर = ( ^ )` = "षः व० ग०=७ व० गर 
५ वण कीण० ९ वण ह° 
( २) किसी भयत की रूम्बाईं १५ गज लौर चौकाईं ८ गज है, तो उसका 
चेत्रफर बताथो । 
आयत का सेत्रफर = रम्बा >< चौडाई = १५२८ ८ = १२० व° ग०। 
(८३) किसी भायत का शेश्रफलः २०८ वर्गं फीटद्ै। यदि उसकी रम्बा 
१६ फीट शो, तो उसकी शौडादईं बताओ । 


आयत की चौद = ~ = सभ फी० = १३ फी० । 


(४) किसी धर की सतहका शेत्रफर ३४० वर्गं गजदहै। यदि उसकी 
चौका १७ गज हो, तो उसकी कम्बाई बताओ । 


लम्बाई शेत्रफक ८ 
लम्बा -- चोदाई -- ० गज्ज = २० गज) 


(५) एकवर्गका चेत्रफरु ७ ब्ग फीट १६ वर्गं दश्चहे, तो उसकी भुजा 
बताओ। 
बगं की भुजा = ^/हेत्रफर । यहाँ शश्र फर = ७ व० फी० १६ व० इ* 
= १०२४ व० इ० । .". अभीष्ट भुजा = ^/ १०२४ = ३२ इञ । 

(६) किसी वगं का चेत्रफलः १४ वण० फी ९व०्ड्‌० है, तो उसका 
ञुजयोग बताओ । 
वगं की भुजा = ^. / चेश्रफङ । यँ चेच्रफर = १४ व० फी० ९ व° इण 
= २०२५ ब० इ ० । .". भुजा = ,./ २०३५ = ४५ इ० । 
-अमीषट वगं की शारो भुजार्जो का योग = ४५०८४ = १८० ह° 
= १५ फीट । 

(७ ) एक आायताकार कपदे की कम्बाईं उसकी चौका से दूनी दै। चदि 


उसका चेश्रफर ४६०८ वग इश्च हो, तो उसकी कम्बारं जीर चौका 
चताथो । 
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भयत का रेत्रफर = कम्बाईं › चीका । याँ रम्बाईं = २ चौका 
.“. चेग्रफर = २ चौका ›‹ चौका = २ खौदाई 
डेकिन चेन्रफर = ७६०८ व. इ. । .. २ चौदारईर = ४६०८ व. इ. 
.. चौका, = २३०४ व. इ. । .". चौका = ^/ २६०४ = ४८ इश 
= ® फीट । 
नोटः- स तरह के प्रभ्र मे चौका से कम्ब जितनी शुमी हो उतने से 
चेग्रफरू मे भाग देकर उसका वगम केना चाहिये, तो चोदाई निकरू आती है । 
(८८ >) एक भआयताकार मेदान की रूम्बाईं शौर चौका कम से ५० गज 
२ पीट शौर ३२ गज १ फुट, सो ८ आने प्रति वर्गं गजकीद्रसे 
उसमे घास खुगाने मं कितना खश्वै.रूगेगा । 
आयत का चेत्रफक = कम्बाई > चौका । यर्दा कम्बाईं = ५० गज 
२ फीट = १५२ फीट, ओर चौका ३२ गज १ कुट = ९७ फीट 
,* शेत्रफट = १५२ ८२७ व. फी- = +~ व. ग. = + ४९४ बग. 
अब ८ आने प्रतिवर्गं गज की दुर से घास र्गाने का खच्च +र< आने 


४४३७२. 
= त श० = ४3९२ ₹० = ८१९ ₹० १ आ० १३ पा०। 


(९) एक भायताकारं उथान का शेश्रफरु २७०० वगं गज है, सो उसमे 
विद्वान के ल्य रे फीट लम्बे जौर + फु? चौद पर्थर के टुकड़े कितने 
खगेगे । 
आयत का चेच्रफर = २४०० व- ग. । पत्थर के एक इकडे का चेश्रफल 
= २०८१. फी. = र्व. फी.ः-र्वः-ग.। 

ˆ २७०० ~ ₹ं = >~ = १२०००८९ १०८०० इकढे रूगेगे । 

(१० 9 किसी कोटरी की रुम्बाईं ३५ फीट ओर चौदह २४ फीटहै, तो 

५ कि० ७ पे० प्रति गज की दुर से उसमे 9 गज चौकी द्री विद्ठाने 


का खच्च बताओ । 
कोटरी शा चेचफर = ३५०८ २७ व. फी. = ८४० व. फी, । रेकिन 


दरी का केत्रफल = कोटरी का चेव्रफर = ८४० व-फी-। दरी की 
चौका = १ गज =है फीट । .", दरी की रम्बा = ८४७० > ३२८० 
फीट = २८० ~ ३ = ९३३ गज । ˆ." वरौ चिद्धाने का ख्व = ( ५शि० 


र्द लीलाबत्वां 


४ वे० ) > 3६2 = १६ › ३९० शि° = ~ ६‰<< पौ० = १६६१४ 
पौ० = २३५ पौ० = २४ पौर १७ शिर ९३ व° 1 

( ११ ) किसी मकान की रम्बा ३० फीट ६ इञ्ज, चौका २० फीट जौर 
वार १२ फीट है, तो उसकी चारों दीवारो को रंगने का खं २ आ० 
प्रति वग फुट की दर से बताओ । 
चारों दीवारों का शेश्रफल = २ ऊँवाईं ( रम्बा + चौका ) = २,८१२ 
(३० फी० ६ दन्न + २० की० ) = २४ (३०३२०) व. फी 
= 2-++ 5५ व. फी. = १२०८१०१ व. फी- = १२१२ ब. फी 

"" दीवारों को रंगने का ख्यं = १२१२१८२ आना = २४२४ आना 
= = ० = १५१ ₹० ८ आ०) 
नोट- त्रो को यह ध्यान रखना वाहये कि चारों दीवारोका केत्र 
फल = २ डला ( लम्बाई + चौडाई ) 

(१९ ) एक आयताकार मैदान की रुम्बाईं ओर चौढाईक्रम से ५० फीट 
शौर ४५ फीट है । इसके भीतर शारो तरफ ६ फीट चौढा एक रास्ता 
दै, तो रास्ते का शेत्रफरु निकालो । 

मेदान का चे्रफल = ५० ५८४५ व. की. 

| = २२५० व. फी.रास्ता को धोक्‌ कर मैदान 

| की रुर्बाहं = (५०- २०८६) फी 


९५० 


= ५० - १२३८ फी०। रस्ताको छोड 
कर मेदान की चौढारईं = ( ४५- २०८६) 
। फी० = ४५ ~ १२ = ३२ फी०। .". रास्ता 
ग क्वो कर भेदान का देग्रफल = ३८ > २३ व. फी. = १२५४ व. फी. । 
रस्ति का चेत्रफर = २२५० व. फी. - १२५४ व- फी. = ९९६ व. फी. । 
अभ्यासाथे प्रभ्र। 
१ ) एक जायत की रम्बा १६ फीट भौर चौडाई १५ फीट दहि, तो उसका 
चेत्रफल अताभो । 
२) एक भयत की रम्बाई आौर चौका कम से ५ गज २ फीट ३ गज 
१ फुट है, तो उसका चेत्रफल बताओ । 
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(३) किसी आयत की रम्बा ८५ इश्च ओर चौका ३० इञ है, तो उसका 
चेत्रफरु बताओ । 

(७) एक धर्गकी सुजा ५ गज २ फीट है, तो उसका शेश्रफल धताश्मी । 

(५) किसी वर्ग की भुजा २५ फीट रे इन्नहै, तो उसका देश्रफल बताओ । 

( £ ›) किसी वरा की भुजा ४४० गज है, तो उसका केत्ररक बताभो । 

(७ ) एक आयत का चेत्रफर १८ व० ग०३ वण फोणहै। यदि उसी 
छम्बाई १५ कीट हो, तो उसकी चौडाई बताओ । 


(८ ) किसी आयत का शेत्रफल २६ व° ग० ४ व० फी है। यदि उसकी 
चौदह १४ फीट हो, तो उसकी रम्बा बताओ । 

८९) एक आयताकार मैदान का शेत्रफल २० एकड़ है । यदि उसकी रुम्बाई 
९६८ गज हो, तो उसकी खौडाहं बताजो । 

८ १०» किसी भआयताकार मैदान का शेत्रफर २६ .एकड़्‌ है । यदि उसकी 
चोदाई २८८ गज हो, तो उसकी रूम्बाईं बताओ । 


(११) एक वग का केत्रफरु ४८४ वग गज है, तो उसकी सुजा बताजो । 

८१२) किसोषगं का चेत्रफल ३ व० ग० १ व° फु० ६व० इन्दे, तो 
उसकी अजा बताओ । 

८ १३) किसी वर्गं का केत्रफरु १० एकड़ है, तो उसकी युजा बता । 

(१४) किसी गं का शेत्रफट ६२५० एकदं है, तो उसकी भुजा बताओ । 

( १५ ) किसी आयत का भुजयोग ३३ फीट है । यदि इसकी लम्बाई चकाई 
सेदूनीष्ो, तो शेश्रफरु बताहये । 

( १६) किसी आयत का शेत्रफ १ व० ग० ६ व० फी० ६ व० इ० है। यदि 
उसंकीं रम्बा्ई-चौढाहं का ३ हो, तो रम्बा जीर चौडाई अरूग-अरूग 
तानो । 

( १७ >) किसी आयताकार खेत की रम्बाईं जौर चौढाहं करम से १५० एरी 
३ इश्च भौर ४५ फी० ६ हश्च हे, तो इसके बराबर शेश्रफर वाङे 
दूसरे खेत की चौड़ाई बताभो यदि उसङी रम्बा ४५० एीट ९ 


इच्च हो । 
(१८) एक वगं का देत्रफल ६७६ व० फी० है, सो उसका शेत्रफरु अता । 
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(१९) किसी बगांकार खेत का रेत्रकक २०५ एकद दै, सो उसकी युजा 
बताधो । 

(२० ) किसी आयताकार शेत की रम्बा उसी चौका वे ४ गुनी है। 
यवि उसका शेत्रफल २ एकड़ षो, तो रम्बाईं भौर चौका धरुग- 
अरूग बताडते । 

(२१ ) किसी वगांकार मैदान का देच्रफल ७९० पकड़ चै, तो उसके चारों 
तदफ धूमने मे ४ मादक प्रति घण्टे ी दुर से कितना समय छगेगा 1 

( २२ ) एक वर्गांकार मेदान का शेत्रफल ६०४ एकड़ है, तो उसके चारो तरफ 
घूमने मे ५ मादक प्रति घण्टे की दुर से किलना समय छूगेगा । 

( २३ ) एक वगांकार क्षीर का चेश्रफर १० एकड़ हि, तो दो माहु का चक्र 
कगाने के लये उसके शारो तरफ़ कितनी बार भूमना पडेगा ) 


( २४ ) किसी वगांकार मेदान का शेत्रफर १ एकद २६८५ व° ग० ट । 
तो इसको चारों तरफ से षेरनेमे १ कसि०५यपे प्रति गजकीद्रसे 
क्या ख्व रूगेगा । 


( २५ ›) एक वर्गांकार मेदान का चेग्रफर २२०५ एकड़ हे, तो उसको खारों 
ओर से घेरने अं प्रति गज १ २० ८शा० कीर से कितना खं 
खनेगा । 

(२३) किसी व्गांकार उद्यान को चारों तरफयथे षेरने मे भरति गज १ र9 
9 भाने की दुर से २२० ₹०° खच होता है, तो उसका शेत्रफक साओ 

( २७ ) कि्षी भायताकर धास के मेदान की रम्बा, उसकी चौका का ३ 
हि। थदि उस्म प्रति वग गज श्येण्कीदुरसे चास ख्गाने का ख्यं 
१४ पौ० ८ षिण होता है, तो उसकी रम्बाईं ओर चौदाङ्ं बताभो । 

(२८ ) एक वर्गाकार मेदान मे भ्रति एकड़ २ पौ० १४ रि० ६पे० कीद्र 
से २७ पौ० ५ क्षि० खथ होता है, तो उसको चारो ओर से ेरने में 
९ पे० प्रति गज ढकी द्र से क्ष्या ख्व छगेगा । 

( २९ ) किसी भायताकार खेत की माङ्गुजारी प्रति एकव ९ किण ६ पे० 
की द्र से ९५ पौर होती ह । यदि उसकी चोदाई ९६८ गज दहो, सो 
उसकी रूस्बारं बताथो । 
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(३० » एक धायताकार धर की रुम्बाहं ८५३ फीट जौर चौदह ४०.५५ फीट 
है, तो उसकी सतह पर बिष्ठाने के सिये ३.५ फीट चौदी चटाई की 
रम्बा बता । यदि प्रति वगं गज चटाई विदधाते मे २ ० १० भार 
८ पार हो, तो सव खं कितना रूगेगा । 

(११ ) एक आयताकार अरामदे की रुम्बाई ओर च्चौकाईं क्रम से ४२ पीट 
शौर १५ फीट है, तो उसे १८ इश्च भुजावारे वर्गांकार पत्थर के 
कड से मदने मँ कितना खच्वं रुगेगा यदि प्रत्येक इकढे का मूल्य 
१२ आनाष्ो। 


(३२) किसी कोटरी की रम्बाई १९ फी० ७ इञ्ज आओौर चौडाई १८ फीट 
९ इन्द, तो उसके भीतर विष्ठाने के सिये कितनी रम्बीद्रीकी 
जआदश्यता होगी, यदि द्री की चौवाईं २५ इच्च दै । 

(३३ ›) एक वर्गांकार कोटरी की भुजा ९ फी० ४६० है। हस्म बिद्धाने के 
ख्यि २ फीट ४ इख चौडी चटाई की रम्बाहं जौर २ ०३ पा 
प्रति गज छी व्र से उसका खर्वं बताओ । 


(३४ ) किसी वर्गाकार कोठरी की भुजा २४ गजहै। यदि हस्म इरी 
जिषठाने का ख्यं १६ पौ० रुगताहै, तोति व० गण०्हसीद्रसे 
एक शायताकार कोठरी म, जिसकी रम्बा भौर चौडाई क्रमसे १८ 
गज ओौर १५ गज है, कितना खर्च रोगा । 

( ३५ ) किसी कोटरी की रम्बा १७ फी० ६ इच्च ओर चदाह १२ फी० है । 
यदि उसमे बरी विष्ठाने का खं ४ पौ० १ शि० ८ पे° रूगता है, 
सो उसी दुरसे २३ फी० ३ ख रम्बी ओर १६ फी० ्ौदी कोटरी 
मं दरी बिद्धामे का खं बताभो । 

(३६ ) एक कोटरी की रम्बा २१ फी० ९ हश्च र चदाह १८ फी० ८ 
श है, तो एक भायताकार दरी, जिसकी रम्बाईं १७ फी० १३ दश 
= पा १६ ी० ११ इश्च, उस कोटरी की सतहको कितना 

| 


( १७ » किसी भायताकार कोटरी की रम्वाई ८ गज शीर चोका ६ गज दहै) 
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उसकी सतह मे २७ दश्च चोडो द्री विद्धाने का ख्व प्रति गज 
१ किण ८वे० की दुर से वताभो। 

(३८ ) किसी बरामदे की रम्बा भौर लोकां कम से ७० गज भौर ९ गज 
ह, सो उस चिखाने के किये ५ इञ्ज म्बे भौर ४ न्न चौदे पत्थर 
के टुकड़े कितने कगेगे । 

(३९ ) किसी कोटरी की छम्बादईं चोदाई ओर 3्वाई क्रम से ३७ फी० र 
ह, २५ एी० ८ इश्च भर २२ फी० ९ हृञ्च है, तो उसकी चारो 
दवारो को १४ गज चौद कागज से मदने में प्रति गज १ शि० १३ 
पे० की दुरं से कितना खच्च रुगेगा । 

( ४०) किसी कोठरी की रुम्बाईं चौका ओर ऊखाईं क्रमसे ३० फी०, 
२२ फी० ओर १८२ फी० ह । उसमे ५ द्रवाजे ओर ३ सिडकिर्या 
है । यदि भ्त्येक दरवाजा ओौर खिदकी का देत्रफले ३० वण फीण हो, 
तो दवारो के शोष भागोको ३ आना प्रतिवर्गं गज की दर से रंगने 
का खश्वं बताओ । 


( ४१) एक कोटरी की रुग्वा, चौडाई जीर ऊंचाई कम से २८ फी०, 
२० फी० ओर १० फीट है । इसमे एक दरवाजा, दो खिदकियौ जर 
एक अभ्नि स्थान ( ए१76 [1५५6 ) ई । यदि दरवाजे की ङंथाईं 
ओर चोदाई क्रमसे ७ फी० जओौर ४ फी०, प्रस्येक खिदकी की ऊँचा 
ओर वौढाहं क्रमसे ५ फी० ओर ३ फी० तथा अभ्निस्थान का शेत्रफक 
यदि १५वगं फीट, तो दीवारके शेष भार्गो मे मदनेके छियि 
कागज की रुम्बाह बताओ यदि उसकी चौडाई १ फी० ४ इञ्चष्ो। 

( ४२ ›) किसी कोठरी की रम्बा, चौडाई आओौर ऊँचा रमसे ३५ फी०, 
२५ फी० ओर १० फीण्डै। ७ फी० ऊग्वा ओौर ६ की० चौका 
१ दरवाजा, तथा & फी० उवी भौर ४ फी० चौद दो खिककि्य 
ओर एक अभिस्थान, जिसका शेश्रफरु १८ व० फीण्डहै, को छोडकर 
दीवार के शोष भार्गो मै २ फी० ष्वौढा कागज रूगवाने का खरं 
प्रतिगज १० पेन्सकी द्र से बताओ । 

{ ४३) किसी मकान की रम्बाई, चोदाई भीर ऊवाई क्मसे २० फो० 
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१६ फी शौर १०१ फीण्डहै। इसमे ६ फी० ङी नौरण्फीर 
। ।; 1 दो खिडकिर्याँ, ७ की ङा,  फी० ष्दौका १ दरवाजा जओौर 
४ फी० ऊँखी तथा ३६ फी चौढी एक धिमनीदहि, तो दीवार के 
शोष आगो मे २ फी० २ इञ्ज चौद कितने कागज ररगेगे । 

(४४ ) किसी कोठरी की रम्बा २२ फी ७ इञ्ज, चौदाहं १७ फएी० ५ हन्न 
ओर ऊँाईं १२३ फी०२ हह । उसमे १० पी ३ हश्च चा भौर 
9 एी० चौडा एक द्रवाजा, ९ प° ४ इञ्ज ऊँवी जौर ५ फी 
३ इश्च चौदीवो खिदकियौ जौर दो विमनि्याँ है जिनका हेत्रफर 
कम से २० व० फी० ओौर २७ वण फीण्डहै, तो दीकार के शेष भार्गो 
रमे ख्गाने के लिये कितने कागज की आवश्यकता होगी, यदि उखकी 
ष्ौदाईं २ फी० २ दश्चो । 


(४५ 9 किसी कोठरी को रुम्बाई, चौडाई ओर ऊंचाई क्रमे २५ फी 
७ इं०, २० फी० ५ ६० ओर १४ फो० है । इसकी दीवारों किण 
६ प० प्रति वर्श गज्ञ की व्र से कागज रगवाया गया है, तथा इसकी 
छत को १ शिण रे पेंण्प्रति वर्गं फुटकी दरस रंगा गयादहैतो 
सब ख्यं कितना रगा यह बताभो । 


(४६) किसी कोटरी छी चोदाई ओर ऊँचा कम से ३६ फी० ओर १२ फी० 
ह । उसकी सतह मे ३ लाना प्रति वग गज की द्र से चटा बिषने 
का खरं ७ ० ९ आ० ४ पाईं रुगतादहै, तो उसी ष्रसे दीवारों मर 
कागज लगवाते का ख्यं अताओ, यदि दीवारोभे ६ दुरवाजे दहो जौर 
परस्येक दरवाजे का शेश्रफर १८ व० फीण० हो । 


( 9७ ) किसी कोटरी की रम्बा, चखौढारं जौर ङा करमसे १८ फी० 
१२ फी० भौर ११ फीण्डै, तो हसी चारो कीवारों जौर छते 
कगवाने के लिये कितने म्बे कागज कमी भावश्यकता होगी, यदि 
कागज की चोदा › गजो) 

(४८ ) किसी कोठी कौ लम्बाई, खौकाईं भौर ईज्वाईं करम से १५ फरी०, 
१० एी० ९ इद्ध भौर ९ फीण्। यदि इसकी चारो दीवारों मे 
3 गज शोका कागज कगवाये का श्वं प्रति गज ८१ प° होता है, 
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ओर उसकी सत मे ३० दञ्च चौडी द्री पिधाने का खन प्रति गज 
७ क्ि०्भ्वंरहहो, तो कागज ओर दरी का सब खच्ं बताो। 

८ ४९ ) एक वर्गांकार घास के मेदान की भुजा २०० गज है । इसके बाहर 
चारो तरफ़ १० फी० चौडा एक रास्ता है, तो रास्ते मे ककड विद्धाने 
का खर्वं २२० ८ आ० प्रति १०० वण०्फीण्की व्रसेश्याद्ोगा। 

८ ५० ) किसी आयताकार मैदान की रम्बाईं जौर चदाह क्रम से १०० फी° 
ओर ८० फी० है । इसके मीतर चारो तरफ ८ फी° चौडा एक रास्ता 
ह, तो रास्ते का शेत्रफरु ओर उसमे ककड विद्धाने का खच ५ आ० 
३ पा० प्रति वं गजी दर से बताभो । 


(५१ १ एक वर्गाकार उद्यान का शेत्रफल १० एक्‌ है। उथान के भीतर 
५ फीट च्वौढा चारो तरफ रास्ता, तो रास्ते की मरम्मत का ख्व 
प्रति वगं एूट १ आ० ६ पाईं छी दुर से बताओ । 

(५२ ) किसी षर्गांकार मैदान का देत्रफर ४० एकड़ है । इसके बाहर चारो 
तरफ २० पएी° श्चौडी एक गली है, तो उस गरी में विद्धानेके लियि 
१ फु० रम्बा भौर ९ इश्च चोडा पत्थर का टुकड़ा कितना कगेगा । 


( ५३ ) एक शायताकार पुष्पोधान की लम्बाई भौर चौडाई क्रम से २१ गज 
शौर १० गज है । इसङे बाहर चारो तरफ ६ फी० चौडा रास्वा ह, 


तो रास्ते सनं पत्थर विधाने का खनं प्रति वं गज धर्टुपाण्की दुद 
से बताओ । 

( ५४ ›) एक आयताकर घास का मैदान ४५ फी० रम्बा ओर १५ की० चौका 
है । इसके बाहर चारो तरफ ५ फी० चौडा रारता है, तो रस्ति का 
चेघ्रफक अताओ । 

( ५५ ) एक घर की रम्बा जर खौकारं करम से रर फी० जौर १८ पी 
है । इसके भीतर चारो तरफ़ दो फीट चौङी अगाह खाी द्योड़ कर 
वीष्ठ मे बिच्धामे के खये कितनी रम्बी दरी की आवश्यकता होगी, 
यदि उसकी शौदाईं २७ इश्च हे । यदि प्रति गज का दाम २ शिर 
९्पेष्टो, तो बुरी चिद्धाने का खं बताओ। 

८ ५६ >) किसी कोठरी की रम्बा आर चौका क्रम से २० गज भौर २८ फी० 
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है, तो उसमें फितमे छात्र दैठ सकते है, यंदि भरत्येक छनन के डवे 
४ फी० छम्दी आरे ३० इश्च चोदी जगह की भआावस्यकता हो । 

( ५७ » तीन वगौ की सुज कम से ५, ६ जर ८ फीण्डै, तो उस्वर्गकी 
ञुजा तालो, जो इन वगो के योग से ५ गुणादै। 

८ ५८») एक भायताकार मैदान की रम्बाईं उसकी चौका से तीन गुणी 
ह । उसके भीतर बिद्धाने के लिये २०२८ पत्थर के इुकदे रूगते है । 
यदि प्रष्येक कदे का चेनश्रफरु १३ वण फी० हो, तो मैदान की 
रम्बाई भौर चौका बताओ । 

(५९) एक टिकट की रूम्बाईं जर चकारं कम से २३ इ गौर २ इन है, 
लो एक पुस्तकको ठँंकनेके लिय कितने टिकटों की आवश्यकता 
होगी, शपि पुस्तक छी रम्बा १ फु० ११ इनन जर चौका 
१ फु० है। 

५८६० ) किट्‌? बगीचा में विष्धाने के किये १५३९ पस्थर के इक्ोकी 
आवरयकला होती है । यदि परष्येक डुकडे का देत्रफर ३६ वर्गं इश 
हो, तो उस्र बग्थिसे ७गुणा एक दूसरे अगीखे मे निष्ठाने के 
खयि ९ हन्न रम्बा जौर ४६ द चोढा कितन हैट की भवरय- 
कता होगी । 

समानान्तर चतुभुज का स्तेत्रफल । 
समानाम्तर चतु्ंज चार शुभार्थं से धिरे हुये उस चेत्र को कते है, 
जिसकी भामने सामने की युजा बारबर एवं समानाम्तर होती है, ओर कणं 
रेख। उसको वो बराबर दिस्सो मेँ ्बोटती है, यह रेखा गणित से स्पष्ट है । मान 

ज च छियाकिलवबस दु एक समानान्तर 

५.५ खतुर्मुज है, जिसका कर्णं द्‌ व जीर 

। लम्बय कटै). अवसद्‌ खमा- 
नान्तर च्तुसंज को दव कणं दो 
बराबर भार्गो मे बौरतादहै, "अव 

सद्‌ खलतुभुंज का शेग्रकट- २८ श 


द क स 


~ रे"बक्दुस 


खदु ढ्‌ 


"29.१.१३. 
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= छम्ब >‹ भाधार ' "^" "“ “"" (१) 

.“. खमानान्तर चतुभज का आधार न~ ००१००००० (२) 
$ _ शेत्रफर....-... 

गौर समानान्तर खतुसुज का रम्ब = आर (३) 


समानान्तर चतुभज के ततेत्रफलानयन का दूसरा प्रकार । 


मान ल्याकिथवस द एक समानान्तर चतुर्भुज है, जिसमे अस कण 
६, के उपर सामनेके कोणचिन्दुवसे 


व 
५ ८ ५ वक रम्ब खीचागयाहे। ." अस 
१4 
प ५ 
| 
स 


कणं उक्त समानान्तर चतुमुंज को दो 
बराबर भागो बौशताहे। . अ 
वसद्‌ खमानान्तर श्वतुभुंज का शेत्र 


द 


कर - २८ अव स=२९ब्‌ र - "असव क अस = कर्णं > रम्ब" *(१) 


५ ॥५॥ 
^ चतुभुज का कणे = --- 
.*. समानान्तर चतुय ररव 


अवसद्‌ समानान्तर खतुर्भुज का शेश्रफट-=- २८ अवस । यर्हो यदि 
अव +यस-+भस= यो, तो 'स्ववोयुंतिवषट' इस सूत्र के अनुसार ^ अव 


ख का जेत्रफल = ५/बो (चो -नव) (वो षस ) (षो-नस) भ 
वसवु समानाम्तर चतुर्भुज का चेनत्रफर-२ ५/ओो(यो अव)(थो -बस)(यो -अस) 
इग्पसे य स्पष्ट है कि यदि समानान्तर चलुुंज की संगति, सुजायें भौर एक 
कर्णं ज्ञात हो, सो उसका चेत्रफरु भासानी से निकारा जा सकता हि । 


उवाहरण 
८ $ ) किसी समानान्तर चतुभज का आधार ७ फी० ४ इद्ध भौर उसकी 
ऊंचाई ३ फीट दि, तो उसका शेत्रफर निकाषो । 
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समानान्तर चतु्ुंज का शेत्रफलन्आधार >< कुम्ब = (७३ ,९३) व. की. 
= -§- > दैव. फी-= ररव. फी. । 

(२) किसी समानान्तर चतुयुज का सेत्रफर २ एकड़ ओौर उसका आधार 
२४२ गज हे, तो उसकी उचा बताजो । 


चत्रफल _ २ >८४०८४७० 
जाधार रेरे 
= 9० गज 


(३) किसी समानान्तर चतुभज का एक कणं ८ फी० र इञ्ज ओर उस 
कणं पर सामनेकेकोणसे लम्बकी रम्बाई ७ फी० हे, तो उसका 
शेत्रफर बताओ । 

समानान्तर चतुभज का क्षेत्रफल = कणं > उस कणं पर सामनेके कोण 
से रम्ब =( ८४८४) वण फी० = शः> वण० फी० =३३ व° फी 

(४) एक समानान्तर चतुभुंजाकार खेत का केत्रफल ३ एकड़ जौरं उसका 

५५ © 
पक कर्णं ८८० गजडहैतो उस कणं पर सामने के कोण से लम्ब का 


समानान्तर चतुभुंज की उंचाई = गज 


मान बताभो। 
न्रफलट ३ ४८७० 
ल्यम्ब की लम्बाई = हेत्रफट = ८४० च० ग० = २२ व० ग॒० 
क्ण ८८ © ट 


= १६ व° ग० 9 व° फी० ७२ वण इ०। 

(“^ ) किसी समानान्तर चतुभुंजाकार खेन का रेत्रफर ६ एकड़हि। यदि 
इसके एक कणं पर सामने के किसी कोण से रम्ब का मान ४४ 
गज हो, तो उस कणं की लम्बाड बताओ । | 
5 शेत्रफल _ & ९४८४० 

 साम्नैङके कोणसै उस कर्णं परु ४ 
= ६६० गज । 

(६)अवसद्‌ समानान्तर चतुभज कीञअव जौरव स भुजाय क्रम से 
१५५ गजं ओौर १४ गज श) यदिअस कणं १३ गज हो, तो उसका 
श्ेत्रफर बताभो । 

समानान्तर चतुभज का शेन्रफल = 


२५/यो(चोभव) (यौ. वल) (योभस) 
१५७ ली० 


गज । 
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जीर दुसरी भुजा १३ फीट हो तो उसका केत्रफट बताओ। 

= त॒ मान लिया कि अवसद्‌ एक समलम्ब 

1 चतुसुंज है जिसमे ज ब = १२ फी०, द्‌ स= 
| १७ फी०,जद्‌= १२ फी०। दकेन्द्स 

| --क स= द स-अ व = १७--१२=५ 
फो०्ञजव, अद्‌ क समकोण त्रिभुज में 
अक = ^/ अद्‌^ ~ दक = ^/ १३२ - ५२ 
^/ १६९ - २५ = ^/ १७४ = १२ फी० = समानान्तर भुजाओं के बीच की दूरी। 
. अभीष्ट समलम्ब चतुभज का रेत्रफर = ३०८१२ (१२4+१७)व-फी. 
= & ८२९ व. फी. = १७७ व. फी. । 


त कर स 


(६ ) किसी समलम्ब चतुर्भुज की समानान्तर भुजा्ये १५ फी० ओर 
१९ फण है । यदि इसङी उंचाई ९ फीण हो, ओर इस ऊंचाई के मध्य 
विन्दुसे दी इं भुजाओं के समानान्तर एक तीसरी रेखा खींची 
जाय, तो इस तरह दो भार्गो मे वटे हुए समलम्ब चतुभुंज का चेत्रफलः 
बताओ । 

समानान्तर भुजान के बीचकीदूरीकोदो चरावर भार्गोमेंर्बोरतती हद 
उन भुजाओं की समानान्तर रेखा, उन अुजा्ज के योगार्धं के समान होती 
है, अतः वह रेखा = +५‡+< = ॐ = १७ फी० । 


अब पहरा समरम्ब चतुभज दो समरम्ब चतुभुर्जोमें बैट गया है, जिनकी 
समानान्तर भजय क्रम से १५ फीट, १७ फीट ओर १७ फीट, १९ फीट है । 
दोनो समलम्ब चतुयुंज मे खमानान्तर भुजाओं कं बीच की दूरी ‰ कीर है । 
.". पषा समरम्ब चतुमुज का शेत्रफल = ‡ (५५ + १७) >८ < व० फी° 
~= >~ वण फी० = ७२ वण फी°। 
दूसरा समरम्ब चतुभज का केत्रफरु = ‡ (१७ + १९) > व० फी०ः 
>+ €~ व० फी० = ८१ व° फीण०। 


(७ ) किसी समरग्ब चतुभज की समानान्तर भुजाय ३० फीट ओर ४४ फीट 
तथा अन्य भुजाय १३ फीट भौर १५ फीट है, तो उखका केत्रफर 
अताशो । 
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अ ब मानय्याकिञवसद्‌ एक समरम्ब चतुर्भुज 
८ है, जिसमे अ ब = ३० फीट, द्‌ स= ४४ फीट, 
1 ५ अद्‌= १३ फीट ओर बस १५ फीट। ब 


बिन्दु से थ द्‌ के समानान्तर बग खीचा, 
--- तोजबगदु एक समानान्तर चतुुंज हणा । 
द्‌ य॒ क प ज बन्द ग=३० फीट । दस-द्ग = 
दस-अव्र = गस = ४४-३० = ९७ फो०। ^ चग स्मे बग = १३ फीट, 
चस = १५ की०, गस = १४ फोट । 


"^+ वरस का भुजयोगाधं = १24१४ = २१ फी०। 

^~ वगसरका केत्रफल = ५/२१(२१- $३) (२१- १५) (र१-४) 
= ^/ २१८८८ ६०८७ = ^/ ७०८३०८२ ८४०५३०८२ £ ७ = ^/७२>९६२ +र 
= ७०८६२ = ८४्व. फी-। 


^ व ग सकी ऊचाद = ----~ 2 फी-= १२ फी०, श्री 


समलम्ब चतुभज की भी ऊंचाई हे । 

" अभीष्ट समटम्ब चतुभुंज का केत्रफर = १ (४४ + २३०) >८१२ व. फी. 
= ७४०८ ६ व. फो. = ४४४ व. फी.। 
अभ्यासाय प्रन्न 

८ १ » किसी समलम्ब चतुयुंज की समानान्तर भुजाय १७ फी० ओर १९ फी० 
ओर उसकी उचा १३ फीण ह, तो उसका शेत्रफल वताभो । 

८२ ) किसी समरम्ब चतुर्ुंज की समानान्तर भुजाय ११ फी° ४२ इश्च शीर 
१७ एी० ८ इद्ध है । यदि इन भुजार्भो के बीचकी दूरी ६ कीण्ो, 
तो उसका शेत्रफल बताओ । 

८३) एक समरूम्ब चतुभुंज की समानान्तर भुजायं ७ गज १ फी०्रे इन्र 
ओर ५ गज रे फो० ९ इञ्ज । यदि उन जुजाओोंके बीचकी दूरी 
१४ फी० षो, तो उसका शेत्रफरु बसाजो । 


(४) किसी समलम्ब चतुभज का देत्रफल ५५० व. फी. जौर उसकी समा- 
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नान्तर भुजाय ६४ फएी° भौर ३६ फी० हि, तो उन भुजां के वीच 
की दूरी बताजो। 


(५ ) किसी समलम्ब चतुभुंजाकार खेत का हेत्रफरः ९०० व. ग. ओौर उसकी 
उंचाई २० गज हैँ । यदि समानान्तर भुजागे का अन्तर & गज हो, 
तो उनकी रम्बा अरग-अलग बताओ । 


( ६ ) एक समरम्ब चतु्भंजाकार मैदान का केत्रफल ७४३ एकड़ है) यदि 
समानान्तर भुजाओं के बीच की दूरी १२० गज तथा समानान्तर 
भुजाओं मसे एक १० गजहो, तो दूसरी समानान्तर भुजा बताओ । 


( ७ ) किसी समरम्ब चतुभुंजाकार उद्यान की समानान्तर भुजाय ७४ गज 
ओर ३० गज है । यदि उन भुजाओं के वीच की दूरी १२० गज हो, 
तो उस उद्यान में प्रति वं गज ५ आनेकी दरसे पत्थर बि्ठानेका 
खचं बताओ । 


(८ ) एक समरम्ब चतुभुजाकार धर ॐी समानान्तर भुजाय २० ग० ओर 
१७ ग० हैँ । यदि उन भुजाजोकी दूरी १६ गजहो, तो उसकः 
शेत्रफल बताओ । 


( ९ ) क्रिसी समरम्बर चतुभज की समानान्तर भुजार्ये २८ फी० भौर १३ फी 
है यदि तिरद्धी भुजाओं मसे एक की रम्बा १५ फी० ओर दूसरी युजा 
समानान्तर भुजाओं के उपर लम्ब हो, तो उसका शेत्रफरु बताओ । 


(१०) किसी समलम्ब चतुमुंज की समाना तर भुजाय १६ फी० ओर २४ फी० 
है । यदि उसकी उंचाईं २० फीण०्हो, ओर उस डंचादईं के मध्यविन्दु 
से समानान्तर भुजार्भ के समानान्तर एक तीसरी रेखा खींची जाय, 
तो इस तरह दो भागो मे बटे हृष समलम्ब चतुभज का अरूग-अरगः 
शेत्रफरु बताओ । 

(११) किसी समरम्बर चतुभजाकार खेत का रकबा रे एकड़ हे । यदि समाः 
नान्तर युजार्भो के बीच की दूरी २० गजहो, तो तिरष्ठी अजाओ।. के. 
मध्यविन्दु की दूरी बताओ । ` 


(१२) एक समरम्ब चतुभज का रेत्रफर ४७५ व. फी- जौर समानान्तर 
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भुजा के बीच की दूरी १९ फोण०्हं। यदि उच्छ भुजाओं का अन्तरं 
४ फण, तो उनका मान अलग-अलग बता । 

(१३) किसी समरम्ब श्वतुभुज मे समानान्तर भुजां मे से एक दूसरी से 
9 फुट बढ़ी है । यवि उसकी चाहं १ कुट जौर शेच्रफल २१६ च. दश्च 
हो, तो प्रत्येक समानान्तर भुजा का मान बताभो। 

(१४) किसी समलम्ब चतुभज की समानान्तर भुजाय ५५ फी० ओौर 
७७ कीट है । यदि उसकी शेष भुज्य २५ फीट भौर ३१ फीण्ो, तो 
उसका शैत्रफर बताओ । 

(१५) एक समरम्ब चतुमुंजाकार रेल के प्टेटर्फोमि की समानान्तर भुजाय 
१०० फो० ओर १२० फो० है । यदि उसकी शेष दो भुजा १५ फी० 
के बराबर हो, तो उसका शेत्रफर बताओ । 

(१६) किसी समरुम्ब चतुभुंज की समानान्तर भुजाय २८ गज ओौर ८८ गज 
ह । यदि उसकी शेष भुजाय २४ गज नौर ४२ गञजरहो, तो उसका 
शेत्रफल बताओ । 


(१७) एक समलम्् चतुभुज की समानान्तर भुजाय ३० फीट ओौर १४ फीट 
ै। यदिरशेष दो भुजयें १९ फीटभौर १२ कीटो, तो उसका 
शेत्रफल बताओ । 

(१८) किसी समरम्व चतुरभुंजाकार खेत को चारो तरफ से घेरने मे प्रति गज 
३ आनाकी द्रसे ९० ₹० खर्वं होताहै। यदि प्रति १० वर्गं गज 
४ आ० की दुर से उसकी मारगुजारी २६० ₹० होती है, भौर यदि 
उसकी तिरष्धी भुजयें ११२ ग० ओर १०८ गजर, तो उस खेतकी 
चोढादं बताओ । 

(१९) अवस दं एक समलम्ब चतुभुंजाकार खेतकीभ व युजा = १८० फार, 
व स= २४० फीट, सव्‌ु=३६० कट, द्‌ अ= १४४ फीट शीर 
अ स= ३२० फीट तो उक्षका हेश्रफलर बताओ 1 

परिशिष्ट 


सामान्य चतुभज का देत्रफल । 
८ १ ) इससे परे समानाग्तर चतुर्युज के प्रभेव एवं समर्य तुमु के. 
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शेत्रफलों के विषय में कह कर अव सामान्य चतुर्भुज का शेत्रफरानयन 
करते है । इस खतु्ुंज का नाम भास्कराचाय ने विषम श्वतुर्भुज रखा 
हे। उक्त चतुर्भुज का एक कर्ण जर उस कर्णं पर सामने के कोर्णो से 
कयि गये रम्ब क्षातहहो, तो उसका कशेत्र फर निन्न ङिखित रूपसे 
निकाला जाता है । 


| मानदचियाकि अवसद्‌ एक चनुर्भुज 
ए स्‌ ह, जिसकाषक कणं वदहै। वदुके 
ऊपर सामनेकेकोण ८अओौर ८समे 
त ष्‌ १, ->>द कमसे अक भौर सग ल्म्बहै, तो 

मी चतुभज अवसद्‌ काशेत्रफरु-८^अ 
|, वदु+८^~वसद्‌=अकम्वद्‌ +र 

स सगम्व द्‌ डव द्‌ (अक +सग) 
= म कणं ( पथम रम्ब + दवितीय म्ब)" (१) 


++ +, 9 
कण (३) 


(८२) रेसे चतुभुंज का रेत्रफल जिसका एक कणं चतु्ुज से बाहर हो। 
श जवसद्‌ चतुर्भुज मे सम्मुख ८ व शौर 
[र ८द्‌को मिनि वारी ष,द्‌ कण-रेखा 


(स | चतुभज से बाहरदहै। अक ओौरसग 
^ म, | सामनेकेकोण ८अ ओर ८ससे क्रम 
< -- = _ से उस कणं पर रम्ब गिराया । चतुर्भुज 
ठ गे : दे 

अवसद्‌ का शेत्रफर=५^+अव द्‌ - 
५वसद्‌-रजकम्वद्‌ -सगन्वद्‌ वद्‌ (अक-सग)= 
२ कणं ( रम्ब - लम्ब। ) ००५००००७०००० (१) 
(८ ६ >) रेषे खतुभुंज का शेश्रफरू जिसके कणं परस्पर रम्ब ह । 
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मान ल्थयाकि वसद्‌ चतुंजके भ्न 
कणेस ओौर वद एक दूसरे पर [षि प _ 
लम्ब है, तो उस चकुरज का केत्रफल । र स 
= ^५अवद+ ^ वसद=रैव व< > द 
दअक+ २वदभ्सकर डव ` † 
द(अक+सक) =रैवदभञ की 

प 


=> प्र० कणं ५८ द्विः कणे" १) 


(४) पेते चतुर्भुज का केत्रफल जिसकी चारो भुजाय ज्ञात हो ओर जिसका 
एक कोण समकोण हो । 


मानल्याङि भवसद्‌ चतुभज की चारो भुजाय मादस ह ओर 


८वञअद्‌ = ९० 
"(वनद्‌ = ९००, ." कणंवद्‌=</अवसर्+भदुर। 
अवसद्‌ चतुभज का रकेच्रफर = ^अ अ 
ि 
वेद्‌+«^वसदं। परञ्च ^+अवेद्‌= ॥ 
२अवमजद्‌, तथावसद्‌ त्रिभुज का . स 
भुजयोग = यो, तो 'सवंदोयुंतिदक' इस त < | 
र 

सूत्र के अनुसार उक्त त्रिभुज का केत्र- ५ 7 
कल=५/ यो(यो -वस)(यो _सद)(य दव) ९, 7 | 
." उक्त दोनो त्रिमुजो के शेफ.का र 


योग = अमीष्ट चतुमुंज का शेत्रफल । 
(५) उस चतुर्भुज का ेन्रफर जिसकी तीन सुजाये मालस हो तथा दो क्ञात 
भुजां के बीच का कोण भीरं उसकोणङे सामने का कोण समको 


हो । मनल्ियाकि अवसद्‌ एक चतुभज हे, जिसकी अव,व स 
शौर सद अजाये क्षातदहै, तथा ८अवस=९०.= ८सद। 


२९६ ` > [लाबत्या 


त्रिभुज अवसम कणंञजस=^/लवर4+वसः 
अब त्रिभुज अव्‌ स मे ८अ द्‌ स्=९०, 
ष "अद्‌ =^/भसर-सदर । दस तरह उक्त 


| चतुर्भुज की चारो भुजायें तथा एक कणे माम हो 
~ गये अतः उसका रकेच्रफलः आसानी से निकर 


च स॒ सकतादै। 


उदाहरण 
(१) किसी चतुर्युज का कर्णं १५ फीट ओौर उस कणं पर सामने के कोर्णो से 
लम्ब के मान ११ फी० ओर ९ फीण्हो, तो उखका शेश्रफट बताओ} 
चतुर्भुज का रेत्रफल = ५ कणं > उस कणं पर सामनेके को्णांसे 
लम्बौ कायोग = ८१५०८ ११५९) वकी. = ~~द-~ व" फो. 
= १५५१० व. फी. = १५० व. फी. | 


(२) किसी चतुर्भुज मा कत्रफट ४८००० व. ग. ओर एक कणं पर सामने 
के कोर्णो से रम्ब २६५ गज ओर १३५ गजै, तोउस कणंकी 
रम्वादं बताओ । 

कमं २ शेश्रफल 
सामने के कोणो से उस कण पर रम्बोकायोग 


„„ 2८9०9 
= रद्र ग० = २४० ग०। 


(३) क्रिसी चतुभज का केत्रफल ४ एकड़ ओर उसका एक कणं ४८४ गज 
है । यदि उस कण पर सामनेके कोणो से रम्बा का अन्तर २ गजो, 
तो उन टलरम्बोका मान अरुग-अर्ग बता 


र क्ेश्रफल 


रम्ब का योग= ` कर्णं = कर गज = २०६४०८१० ग० 


८०999 
क्षद्‌ गण० 


= ८० गज । लम्बा का अन्तर = २ गज, 
ˆ. एक लभ्त्र ~< ०-२-७१ गज ओर दसरा छर्बर<१--२->३९ गज 
(४) किसी चतुभज कै उस कणं की रम्बा, जो उसङे घेरे से बाहर पक्ता 
ह, २५ गज है भौर सामने के कोणो से उस कणं पर किये गये टर्म्बो 
का जन्तर १४ ग० ह, तो उस चत्त्ंज का चेच्रफल बताओ । 
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शेत्रफरु = + कर्णं + सामने के कोर्णोसे उस कणं पर रम्ब का अन्तर 
= क > २५०८ १४ व. ग० = २५.८७व.ग-= १५७५वे.ग.। 

(५ ) किसी चतुभुंज के दोर्नो कणं २६ गज ओर १८ गजै । यदिषे दोर्नो 
परस्पर लम्ब रूपर्ही, तो उसका क्तेत्रफरु बताओ । 
शेत्रफरु = > कर्णो के घात = २०८२६८१८ व.ग.ः=२६०८९बव्‌.ग. 
= २२४ व्‌. श. 

( ६ ) किसी चतुसुंज का केत्रफरः ‡ एकड़ है । यदि उसके परस्पर लम्ब रूपः 
कर्णो मसे एकर ३२ गजो, तो दूसरा कणं बताओ । 


दूसरा कणं = र शोश्रफल _ >> ४८४० 
र एक कणं ६३ 


० गण०= ४८ ग०्रे फो० ८ इञ्ज. 


ग० = ह्य 


(७)अवसद्‌चतुभुजकींअव, वस,सदओरद्‌ अ भुजार्ये रमसे 
२८ ग०, ४५ ग०, ५१ ग० ओर ५२ ग०्है। यदि उसका कणे 
ज स= ५२ गभ, तो स्ेत्रफल बत।ओ। 
५अवस की भुजाय २८, ४५ ओौर ५३ गज रहै, अतः भुजयोगाधं 
= <+ ‰--2 = ¬२~ = ६३ गज, तथा ^+ अदस की मुजयें ५१, “र 
जीर ५३ गज है, अतः भुजयोगाधं = ^^ ++ 3 = ७८ गज । 


. भवस त्रिभुज का देत्रफल=^/ ६३ (६३ - २८) (६३ - ४५) (६३ - ५) 

व ग. = ^/ ६३ >८ ३५०८१८१० व. ग. = ^/ ९०८७०८७ ५८५ > ९०२०८२३९ ८ 
व. ग.-= ९८७०८५८२ व.ग.-= ६३० व. ग-। 

अ द्‌ स त्रिभुज का शेत्रफरु = ^/ ७८ (७८ - ५१) (७८ - ५२१ (७८ - ५इेफे 

व. ग. = ./७८०८२७>८९२६ ०८२५ बव. ग. = «/ २६८३८३०८ ९ > २६०८५८५ 


व. ग. = २६०९८०५. ग. = ११७० ग.) 


". अभीष्ट चतुभज का शेश्रफल = ( ६३० + ११७० ) व. ग. = १८०० 
व. ग. । । 
(८)अवसद्‌चतुभजकीञव, वस, सद्‌ जौर द्‌ अ सुजा. क्रमसे 

५ इश्च, १२ इच्च, १४ दन्च जर १५ द्दह । यदि ८अव स = ९०. 
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तो उसका शेश्रफल बताभो। असको मिया, तोअवस एक 
समकोण त्रिभुज है । 

" अस=^/अ कर्+व सर = ^/५८+ १२२ इन्न = ५२ इन्न। 
अवसद चतुभज का देत्रफल= ^+ अवस +<^अ द्‌ स, रेकिन 
^ अवस काकेत्रफरक = >८५>८१२ व. इ०=३० व इ०। 

^ अदस का मुजयोग = १३4९४ + १५ = ४२ इञ्न। 

५ अद्‌ सका ेत्रफट=./ २१ (२१ - १३) (२१- १४) (२१- १५) व. दइ० 
= ^/ २१९८८७६ व- इ = 4/७ ०८३०८९२ ८४५८७ ८३ >६२ व. इ० 
= ^/७२ ५८६२ ०८२२ व. इ" = ७ ८ &>८२ व. इ० = ८४ व- इ०। 

", अभीष्ट चतुभज का केत्रफल = (३० + ८४) व. इ० = ११४ व. इ० । 
(९)अवसदचतुभजकीअव,वमसजौरञ द्‌ भुजयें रमसे ५१ ग०, 
४० ग० ओर ६८ गण्है। यदि ८ वञअद्‌=-९०.= ८ वसद्‌, 

डे तो उसका शेत्रफल वताओ । 
वञजद्‌ एक समकोण त्रिभुजहे, ^ वद्‌ = ./अ बर +भ दुर 
= «/ ५१२ + ६८२ = ^/ २६०१ +- ४९२४ = ./ ७२२५ = ८५ ग० । अ क, 
वसद्‌ समकोणत्रिभुजर्मेख द =</ वदुर -चव्वर = ./८५र -४०्र 


= «/ ६२५५९ ९ २९१९ %९ ३ = ७५५ श ० | 
अवसद्‌ चतुभुज्ञका शेत्रफल= ^ अवद्‌+ ^ सदव = 
अथभअद्‌ + वसस =( ८५१ ८६८ + ८४० २८७५) 
व. ग. = ( ५१ ०८३४ + २००८५७५ व. ग. = (१७३४ + १५००) षव. ग. 
३२३४ व. ग. । | 

अभ्यासाथं प्रश्न 


८१) किसी चतुभज का एक करणं २५ गज शीर सामने के कोणो से इस कणं 
पर किये गये लम्ब ५ गज ओर ८ गजै, तो उका शेत्रफल बताओ। 


८२) किसी चतुभज काकेत्रफर ६२५ ्र- ग. ओर सामने के कोर्णो से एक 
कर्ण पर किये गये छम्ब २५ गज ओर २० गजै, तो उप्त कणकी 
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(३) किसी चतुभज का शेत्रफल ३ एकड हे, ओर सामने के कोणो से किसी 
कणं पर किये गये रम्ब ३० ग० ओौर २४ गण तो वह कर्णं वताओ। 

(४) किसी चतुभज का रेत्रफल ७५० व. फी. है । यदि उसका एक कर्णं 
१०० फो० ओौर सामनेके कोणो से उद क्ण पर किये गये रम्ब 
एक दूसरेसे दूनाहो, तो उनका मान अर्ग-अलग बताओ । 

(५ ) एक समानान्तर चतुमुज का रेत्रफल ३७५ व. ग. ओर उसका एक कर्णं 
२५ गण्है। यदि उस कर्णं पर सामनेके कोर्णो से क्षिय गये लम्बौ का 
अन्तर ४ गजहो, तो उनका मान अलग-अलग बताओ । 

(६) किसी चतुभज का एक कणं, जो उनके षेरेसे बाहर दहै, ६० ग० है। 
यदि सामनेके कोर्णोसे उस कणं पर किये गये रूम्बोका अन्तर 
१४ ग० है, तो उसका केत्रफल बताओ । 

(७ ) किसी चतुभज का एक कण, जो उसके घरे से बाहर पडता है, ७० फी० 
ओर सामनेके कोणोसे सकण पर किये गये सम्बोंका अन्तर 
१६ फीण्हे, तो उसका केव्रफर बताओ । 

(८ >) किसी चतुभुज का एक कणं जो उसके धेरे से वाहर पडता हे, ३० ग° 
ओौर सामने के कोणो से उस कर्णं पर क्रिये गये खमम्बोंका अन्तर ३ ग 
हो, तो उसका क्षेत्रफल बताभो । 

(९) एक चतु्मुज के कणं १२ फी० ओर १२ फीण हैं । यदिवे परस्पर रम्ब 
हो, तो चतुर्भुज का केत्रफल बताओ । 

(१०) किसी चतुभज का चेत्रफल ३७५० व- ग" ओर उसका एक कणं ७५ ग० 
हे । यदि दोनों कर्णं परस्पर लम्ब रहो, तो दूसरे कणं का मान बताओ । 

(११) एक चतुर्भज का केत्रफर ४८०० व. ग- है । यदि उसके कणं जआपसमे 


लम्बरूप हो ॐौर उनका अन्तर ४० गज हो, तो-उनका मान अलग- 
अरग बता । 


(१२) अवसद्‌ चतुभज की भुजायंजव, वस, सद्‌ जओौरद्‌अ क्रमसे 
२५ फी० ६० फी० ५२ फी० ओर ३९ फी० तथाकणंअस ६५ फी 
दै, तो उसका क्तेश्रफर वता । 

(१३) किसी चतुर्भुज की ` यजाय ९, ४०, २८ ओर ५" गण०्हं। यदि पहली 
दो भुजाओ#के बीच का कोण समकोण दहो, तो उसक्राकेत्रफट वता, 
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(१४) किसी चतुभज की मुजायें ५, १२, १४ ओर १५ फी० है । यदि पहली 
दो सुजा से बना हुजा कोण समकोणहो, तो उसका हेत्रफरू बताभो । 

८१५) भ वसद्‌ चतुमेजकी अव,सदं भीर द अ भुजायें क्रमसे ११२, 
१७५ जीर १०५ फीण््हे। यदि ८अवसख=-१०.= (दसो, 
तो उखका शेत्रफरू बताओ । 

८१६) अवसद्‌ चतुजमें ८व भौर ८ द प्रत्येक समकोणदहि। यदिव, 
च सओौरसद्‌ भुजायं कमसे ३६ फी०, ७७ फी० ओौर ६८ फी० है, 
तो उसका शेत्रफरु बताओ । 


अथ सुचीक्तेत्रोदाहरणम्‌ 
तत्रे यत्र॒ शतत्रयं ्ितिमितिस्तत्तेन्दुतुल्यं मुखं, 
बाहू खोत्छृतिभिः शरातिधृतिभिस्तुल्यो च तत्र श्रुती । 
एका खाष्टयमेः समा तिथिशुणेरन्याऽथ तल्लम्बकौ, 
तुल्यौ गोधृतिभिस्तथा जिनयमभेर्योगाच्द्धबो लम्बयोः ॥ 
तत्हण्डे कथयाधरे श्रवणयोर्योगाश्च लम्बाबवे, 


तस्सुची निजमागेब्द्धभुजयोर्योगाद्यथा स्यात्ततः । 

स्वानां षद्‌ लम्बक च भुजयोः सूच्याः प्रमाणे च के, 

सथं गाणितिक प्रचष्द् नितरां स्ेत्रेऽत्र दक्षोऽसि चेत्‌॥ 

जिस शेत्रमे भूमि २००, मुख १२५, प्रथम भुज २६०, दवितीय युज १९५, 

रथम कर्ण २८०, द्वितीय कर्णं २१५, प्रथम रम्ब १८९ ओर हितीय रम्ब २२४ 
ह, तो कणं ओौर रम्बके योग से उसके नीचेके दोनों खण्डां का प्रमाग एवं 
दोनों कणं के योग से लम्ब ओौर बाधाओं के मान तथा भुजो को अपने मागं 
म बदाने से जहो योग होगा, वर्ह से भूमि पर आबाधा सहित लम्बरके मान 
एव सूची शत्र का प्रमाण बताओ । 


अथ सन्ध्याद्यानवनाय करणसुत्रं वृत्तद्रयम्‌ । 
लम्बतदाभितबाहोमेध्यं सन्ध्याख्यमस्य लम्बस्य । 
सन्ध्यूना भूः पीट स।ध्यंयस्याधरं खण्डम्‌ ॥ ३४ ॥ 
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तत्यन्धिहिषुः पररम्बभ्रवणहतः परस्य पीरेन । 


भक्तो रम्बध्रुस्योर्योगार्स्यातामधः खण्डे ॥ २५ ॥ 

रुम्बतदाश्रितबाद्धोः मध्यं अस्य लम्बस्य सन्ध्यास्यम्‌ । सन्ध्यूनाभूः पीठं, 
यस्य अधरं खण्डं साध्यं असिति तत्सन्धिः द्विष्टः, पररम्बश्रवणहतः, परस्य पीठेन 
भक्तः, रर्वश्रुस्योः योगात्‌ अधः खण्डे स्याताम्‌ । ` 

छम्ब भौर उसको स्पशं करने बाली भुजा के बीच का खण्ड, उस रुम्ब 
की सन्धि कहलाता है! सन्धि को भूमिमें घटानेसे पीठ होती है, जिसका 
अधः खण्ड साधन करना हो, उसकी सन्धिकोदो जगह रखकर एकको 
पर-लम्ब से ओर दूसरे को पर कणं से गुणा कर दूसरे की पीट से दोनो जगह 
भागदे, तो लम्ब जौर क्णके योग से नीचे के खण्ड ष्ोते है। 


न्यासः । म्बः १८६ तदाध्रितमुजः ४६५ अनयोमेध्ये य्ञम्बल- 
स्वाधितबाहुवर्मेत्यादिनागताऽऽबाधा सन्धिसंज्ञा ४८। तदनितभूरिति 
द्वितीयाबाधा मा पीठसंज्ञा २४२ । एवं द्वितीयलम्बः २२४। तद्‌ाश्रित- 
भुजः २६० पूेबत्‌ सन्धिः १३२। पीठम्‌ १४८। 

अथाद्यलम्बस्याधः १८६ खण्डं साध्यम्‌ । भस्य सन्धिः ४८। 
द्विष्ठः ८ । परलम्बेन २२४। श्रवणेन च २८० । प्रथग्गुणितः १०७५२ । 
१३४४० । परस्य पीठेन १६८ । मक्तो लब्धं लम्बाधः खण्डम्‌ ६४ । 
श्रवणाधः खण्डं च ८०। एवं द्वितीयलम्बस्य २२४ सन्धिः {३२। 
परलम्बेन शद६ कर्णेन च ३१५ । प्रथग्गुणितः परस्य पीठेन २५२। 
भक्तो लब्धं लम्बाधः खण्डं ६६ । श्रवणाधः खर्ड च १६५ ; 

उदाहरण-- रम्ब १८९ ओर उसके भश्रित भुज १९५ का "यज्लम्बलम्बा- 
शित बाहवर्ग' इस सूत्र से वर्गान्तर मूल ४८ = प्रथम सन्धि । इसको भूमि 
३०० मेँ घटाने से ( ३००-४८ = ) २५२ प्रथम पीठ हु । इसी प्रकार दूसरे 
रम्ब २२४ ओरं तदाभित भुज २६० पर से द्वितीय सन्धि १३२ भौर द्वितीय 
पीठ १६८ हृ । यहौँ प्रथम रम्ब १८९ का अधः खण्ड साधन करना ह, अतः 
इसकी सन्धि ५८ कोदो जगह रख कर एक जगह पर रुभ्व २२४ से ओर 
दूखरी जगह पर कणं २८० से गुणा कर दोनो जगह में पर पीठ ५६८ से भाग 
देने पर रम्ब का अधः खण्ड = 3८ = ८६४ भीर कणं का भधः खण्ड 


२७२ लीलाबत्या 


= + = ८० हये । इसी तर द्वितीय सन्धि १३२ को प्रथम लम्ब 
१८९ से गुणा कर प्रथम पीट रे५रेसेभागदेने पर ९९ द्वितीय लम्बका 
अधः खण्ड हुआ । एव द्वितीय सन्धि १३२ को प्रथम कणं ३१५ से गुणाकर 
प्रथम पीठ र५रे से भाग देने पर कणं का जधः खण्ड १६५ इजा । 


` अथ कणयोर्योगादधो लम्बज्ञानाथं सूत्र वृत्तम्‌ 
लम्बौ भूप्नो निजनिजपीठविमक्तौ च वंशौ स्तः । 
ताभ्यां प्राखच्छत्यार्यागाछ्ठम्बः खण्डे च ॥ ३६ ॥ 


भून्नौ कम्बौ निजनिजपीरविभक्तौ च वंशौ स्तः ताभ्यां श्रुष्योः योगात्‌ 
म्बः कुखण्डे च भ्राम्बत्‌ साध्ये । 


दोनो लर्म्बोको भूमिस गुणा कर अपनी-अपनी पीयसे भागे, तो 
दशे काप्रमाणदहोताहै। उन दुर्ने वर्लो पर से (अन्योन्यमूलाग्रगसुत्रयोगात्‌ 
इस्यादि उक्त रीतिसे कर्णोकेयोगते भूमि पर लम्बर ओर आबाधा्ओंका 
शान करना चाहिये । | 


लम्बौ १८६ । २२४ । भू ३०० घ्री जातौ ५६७०० । ६५२०० । 
स्वस्वपीठाभ्यां २५२ । १६२ भक्तो एवमत्र लब्धी वंशो २२५ । ४०० । 
आभ्यामन्योऽन्यमूलाभ्रगसूत्रयोगादित्यादिकरणेन लब्धः कणयोगाद्धो 
लम्बः ११४ । भूखण्डे च १०५ । १६२। 

उदाह्‌रण-- प्रथम रम्ब १८९ को भूमि ३००्से गुणा कर अपनी पीट 
२५२ से भाग देने पर प्रथम वंह = २२५ हुआ, पवं द्वितीय लम्बरर४्को 
भूमि ३०० से गुणा कर अपनी पीठ १६८ से भग देने पर दवितीय व ४०० 
हा । इन दोनो वंशौ से ववेण्वोवंधे योगहतेऽवरम्बः' इस सूत्र से दोनो वशो 
के घात २२५ >८ ४०० = ९०००० को वंश्य कं योग ६२५से भाग दिया, 
लो १४४.कणयोग से भृमि पर ङ्म्व हुभा। अत्र 'अभीष्टभून्नी वंशौ” इसके 
अनुसार दोनों वंशो कोष्ट भृमि ३००्सेगुणा करवकश्नोकेयोग &२्५से 
भागदेने पर क्रम से प्रथम ाचाधा = 3५६०९ = १०८, ओर दूसरी 
आश्राधा = ०९३६० = ५९२। 
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अथ सूष्याबाधालम्बसुज्ञानाथं सूत्रं ¶ृत्तद्यम्‌ | 
कम्बहूतो निजसन्धिः परलम्बगुणः समाहइयो जेयः । 
समपरसन्ष्योरेश्यं हारस्तेनोद्षतौ तौ च ॥ ३७॥ 
समपरसन्धी भू्ो उच्याबाधे पथक्‌ स्याताम्‌ । 
हारहनः पग्लम्बः सूचीलम्बो भवेद्भूम्ः॥ २३८ ॥ 
घ चीलम्बघ््ुजो निजनिजकम्बोदुती अजौ च्याः 
एवं त्रक्षोदः प्र्चैखैराशिकात्‌ क्रियते ॥ ३६ ॥ 
निजसन्धिः परलम्बगुणः रम्ब्रहतः समाह्वयः जेयः । खमपरसन्ध्योः रेश्यं 
हारः स्यात्‌ । तौ समपरसन्धी भून्नो तेन शरेण उद्‌ तौ च तद्‌ सूच्यावाधे एथक्‌ 
स्याताम्‌ । पररम्बः भून्नः हारहतः सुच्ीलम््ः भवेत्‌। सूचोलम्बन्नभुजौ निजनिज- 


रम्बोद्टनौ सख्याः भुजौ भवतः । भ्राज्ञः एवं शेत्रक्षोदः त्रैरारिकात्‌ क्रियते । 
जपनी सन्धि को परटलम्बरसे गुणा कर अपने रम््रसे भाग देनेषपरओओ 


रट्धि हो उसका नाम समहोनाहे। सम ओर परसम्धिकायोग हार होता 
हे । सम ओौर परसन्धि को अरग-जलग भूमिस गुणाकर दो्नोमेंहारसे 


भाग देने पर दोनो ख्व्धि, सूची को ावाधायें होती रै । पररुम्ब को भूमि 
से गुणा करहारसे भाग देने पर सूची-टम्ब होता है। दोनों भुजाओं को सशी 


खम्ब्र से गुणा कर अपने २ लम्बसे भागदे, तो सूची की भुज्य होती रहै) 
इस तरह बुद्धिमान्‌ शेश्रावयर्वो का ज्ञान त्रैराशिक से करते शै। 

भत्र किलायं लम्बः २२४ | भस्य सन्धिः १३२ अय परलम्बेन 
१८६ गुणितो २२४ ऽनेन भक्तो जातः समाहृयः <<‡+ । भस्य परस- 
न्धेश्च ४८ योगो हारः ~+ । अनेन भूप्रः ३०० समः <° < पर- 
सन्धिश्च ^~ई<९ भक्तो जाते सुच्याबाषे >ईई4 । ~ ६३६ । णवं द्वितीय- 
समाहधः ~२~ । द्वितीयो हारः >< । अनेन भूधरः स्वीयः समः 
>< परसन्धिश्च >-+{०० । भक्तो जाते सूच्याबाे + 3९ । > 4४४ 
परलम्बः २२४ भूमि ३०० गुणो हारेण >< भक्तो जातः सूषीलम्बः 
$< । सूचीलम्बेन भुजौ १६५४। २६० । गुणितौ स्वस्बलम्बाभ्यां 
१८६ । २२४ यथाक्रमं भक्तौ जातौ स्वमार्गे बृदौ सृचीभुजौ ६3ई< । 
९ॐ< । एवमत्र सवत्र भागहारराशिप्रमाणम्‌ । गुण्यागुणकौ वु यथा. 
योग्यं फलेष्ष प्रकत्प्य सुधिया त्रेराशिकमुष्यम्‌ । 


१ठज्ी° 


७ लीक्षाचस्यां 


इदाहरण--रम्ब २२४ की सम्धि १३२ को परलस्ब १८९ से गुणाव 
अपने रम्ब २२४ से भाग दिया तो सम <‰+ हुआ । इसमे परसम्थि १४ 
को जोढ्ने पर ~> ५ हार हुआ । सम <<< भौर पर सखन्धिण्८को भू 
३०० से गुणा कर दोनो जगह हार से भाग देने पर क्रम से << 
९४६ प्रः जाबाधा भौर दि. आबाधा = *- {३५९०८ = १२३६ हं 
इसी तरह दुसरे रम्ब १८९ की सन्धि ४८ को परलम्ब र्२४्से गुणाक 
अपने र्ब १८९ से भाग देने पर ~< दूसरा सम हज । इसको परसमि 
१३२ मे जडने से दूसरा हार ~< हुजा । अव स म जीर पर सन्धि ब 
भूमिस गुणा करहारसे भाग देने पर क्रम से भ्र आवाधा~५१२ > 32९2 
ॐ ^पङ६ भीर द्विः आबाधा = 2 2 = २६६41 अव परम 
द२४ को भूमि ३०० से गुणाकर हार ~< से भागदेने पर सूखी रम 
3 = <९दु-<। अब मुज १९५ शौर २६० को सूखी रुर्द 
४$ध< से गुणा कर अपने २ रम्ब १८९ ओर २२४ से भाग देने पर स्वमा 
अरित सूखी का -प्रथम भुज = १2६९८ = ६० शौर द्वितीय सुऽ 
= 3६>ई९‡< = ६३५ । इस तरह बुद्धिमान उक्त रीतिर्योमे हारक 
अमाण भौर गुण्य को फर एवं गुणक छो हष्छा मान कर त्रैराशिक द्वार 
सृ्वी-देत्र को सिद्ध करे । 
अत्रोपपत्तिः- 


अश्रभवद्‌ स चलुसेजस 
= वदु, भसकर्णी, शहन्प्र 


शि खम्बः। दु उ = द्वि° रुम्बः। व 
ती 


इ=आा सन्धिः। स इ~प्र- पीठम्‌ । 


स्‌ स उन्द्वि. सन्धिः। वेडि 
| पीठम्‌ । जथवतह्‌, वदु उ 
|| | ६ 
~ । त्रिभुजयोः साजास्यादुनुपातेन 
~ वड 
कणन. स. | पव त 
हि. पी. # 
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_ दुडउ>(वह._ भ. रम्बा. स. सन्धिः 
= चठ = दिकः एतेन : पररम्बश्रवणहतः परस्य 


पीठेन भक्तः" इति सूत्रसुपपन्नम्‌ । अथ व, स बिन्दोः वसमूम्युपरिवशथ, सप 
रम्बौ विधाय यव सध कर्णौ क्रमेणप ख पयन्तं व्धनीयौ । भर्थवसच, स 


अह त्रिभुजौ जातौ । भनयोः साजारयादनुपातेन बच =“ प = 


न्ह नि 4 
५८ >-म | एवेवसप, व उद्‌ त्रिमुजयोः साजाप्यतोऽनुपातेन-स प 


द्‌ उभ्वस हिकम्‌ - 
= वड ह । तत आभ्यां वशाभ्यां अन्योन्यमूराप्रगसृश्रयो 


गादित्यादिनाक ग रर्रस्तथावग, सग जावे साधनीये, तेन म्बौ 

भूष्नौ निजनिजपीटविभक्ताविति सुत्रमुपपथ्ते। अथद्‌ बिन्दोः अ व समाना- 

न्तरा द टरेखा विधेया तदा अवह, द्‌ ट उ त्रिभुजयोः साजास्यादनुपातेन 

व €>द्‌ उ ~ भास द्वि रं सम ।टरउ+उसन्सनदहि.सः+ 
अह प्रं 

सम=हारः। अथ सदट,सम य त्रिभुजौ सजातीयौ ततः षष्टाध्यायेन 


क) 


सट सद्‌ । पर खद्‌ उ सः ट उख ˆ "सट 

मड „ वट+सखट _ मड +स्‌, .वस्_ मस, ,. ~ 

उस†*१ “* सट = उस " "सटः उख ` 

सम = बसउ ष भूदि" सूष्ी प्र आ. । एवमेव हवि भवा = 

सट हा 

< ग्रसं दउन्सन _द्वि'टयू उवं बल = दसवन्‌ 
हा । ख सट हया व द्‌उ 

भवु>बर, _ सूश्वी भुजः । एव सु हि = वि 1 जतडउपपश्च 
प्रं दवि 

स्वम्‌ । 


अथ वृत्तसततर करणसूत् वृत्त 
व्यासे मनन्दामि हते विभक्ते खवाणष््येः परिधिः स बक्ष्मः। 


९७१ -लीलाचत्यां 


डवाहरण- रम्ब २२४ की सन्धि १६२ को परकम्ब १८९ से गुणा कर 
अपने कञ्च २२४ से भाग दिया तो सम <+ इजा । इसमे परसम्धि १४८ 
को जोकमे पर ~^; हार हुआ । सम <<< भौर पर सन्धि ४८ को भूमि 
३०० से गुणा कर दोनों जगह हरसे भाग देने षरे क्रम से <<< 
= >.९$ भ्र" क्ाबाधा शौर द्वि. आबाधा = ३५९२८ = + ६३६ इई । 
इसी वरह दूसरे रम्ब १८९ की सन्धि ४८ को पररम्ब २२४ से गुणाकर 
अपने रम्ब १८९ से माग देने पर ~१८ दूसरा सम हुआ । इसको परसम्धि 
१३९ मँ जोढ्ने से दूसरा हार ^< हुजा । अब सम भौर पर सम्धिको 
भूमिषेगुणा कर हारसे भाग देने पर क्रम से प्र आबाधा+१२ ०८ भ 
= ९३5 ओर हि. आबाधा >> ८९ = २६६४ । अव परलम्ब 
२२४ को भूमि द३००्से गुणा कर हार ~< से भाग वेने पर सु्ी रम्ब 
~> 32 4; 8 १९०८५. = ६ १ई< । अं मजुज १९५ ओर २६० को सृष्वी ^ ॥ 
४१द< से गुणा कर अपने २ छम्ब १८९ ओौर २२४ से भाग दने पर स्वमार्गं 
अदित दी का -मयम यज = ०94३८ = < भौर दवितीय सुज 
= 3 {$ ६९ ई< = ५९० । इस तरह बुद्धिमान उक्‌ रीतिर्यो मे हारको 
अमाण भौर शुण्य को फल एवं गुणक को इण्छा मान कर तरैराशिक हारा 


सृश्ी-देत्र को सिद्ध करं । 


अत्रोपपत्तिः- 
अश्रलव द्‌ स चलतुमेजम्‌ 
च वद्‌, भसकर्णौ, अहन्प्र. 
0 रभ्बः। द्‌ उ = हि लम्बः । ब 
श # इभा सन्धिः। स इपर. पीठम्‌ । 
स उच्हि- सन्धिः! वउर्द्धि, 


| >< | ् पीठम्‌ । अथवतह्‌, वद ड 
| ~ ॥ त्रियुजयोः साजास्यादुनुपातेन 
~ बत वव्भ््वह 
व 
कणा. ख 
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उवह भ. कम्ब. सं 
= -चठ-= द्ि-पी एतेन "सन्धिद्ि्टः पररम्बश्रवणहतः परस्य 
पीठेन भक्तः" इति सूत्रसुपपन्नम्‌ । अथ व, स बिन्दोः बसभूम्युपरिवच, सप 
रूम्बौ विधाय व वसन कर्णीं क्मेणप च पर्यन्तं वर्धनीयौ । अर्थवसंश, स 


अह त्रिभुजौ जातौ । भनयोः साजञार्यादनुपातेन बच न स । 


द ननि । एव वसप, वडउद्‌ त्रिभुजयोः साजाष्यतोऽनुपातेन--स पष 


द्‌उवस दहिन ्लभ्भू आभ्यां च . 
= --वञ हि । तत आभ्यां वंश्षाम्यां अभ्योन्यमूराश्रगसृश्रयो 


गादित्यादिनाक ग ल्ग््रस्तथावग, खग आबाक्े साधनीये, तेन म्बौ 

भूष्नौ निजनिजपीठविभक्ाविति सूुत्रभ्रुषपद्ते। अथ द बिन्दोः अ व समाना- 

न्तराद्‌ ररेखा विधेया तदा अवह, दर उ त्रिभुजयोः साजात्यादुनुपातेन 

ट उ=व ६९९. ~ भास विण सम ।रउ+उसन्दस=दहि.स.+ 
अह प्छ 

समनहारः। अथ सद्ट,समय ज्रिभुजौ सजातीयौ ततः बष्टाध्यायेन 


च> दन इन मख वटं मड वट्‌ थ 

--- = ॥ परञ्च -- = १ जतः न> उद्व । + 9 

सर सद्‌ सद्‌ उस सट उस सट 

मड . वट +खट _-मउ+उस। .वस मस । . ~ 

उस†१। -- सट = उश्च "सट उस 

सम = वसस = ९ हिम = सृष्वी भ्र जा. । एवमेव 1-9 अवार 

सट हा 

1. दउन्सन _द्विलममू एवं बलस = द्सन्वन्‌ 

हा । छग सट हा प्व क) 


पञ ल सूची युजः । एवं सू. द्वि. यु" = हि 


सर्वम्‌ 
अथ वृत्तन्तेत्र करणसून् वृत्तम्‌ 
व्यासे मनन्दाभि हते विभक्ते खाणधूरयेः परिधिः स बक््मः। 


२७४ लीज्लावत्थां 
दराविक्षतिते विहृतेऽथ सलः स्थुलोऽथवा स्यादृष्यवहारयोग्यः॥४०॥ 


भ्यासे मनन्वाप्निहते खबाणसू्यैः विभक्ते सति या रग्धिः स सुच्मः 
परिधिः स्यात्‌ । अथवा द्वारि शतिध्ने भ्यासे शोके विहते भ्यवषारयोग्यः स्थरः 
परिधिः स्यात्‌ । 

म्यास को २३९२७ से गुणाकर १२५० से भाग देने पर सृचम-पारंभि होती 
हे । अथवा भ्यासको २२से गुणाकर ७ से भाग दने षर व्यवहार के योग्य 
परिधि का स्थूर-मान होता ह । 


उपपत्तिः--्योरपत्तिविधिना प्राखीनेश्चक्रकरापरिधौ तदृबृ्तभ्यासमानं 
६८७६ आनीतमतस्तद्शेनानुपतेन रूपव्यासे परिधिः 2 ~+ = 


स्वज = २२६९८११९४ = श = प 
३.९. २. चने से परिधथिम _ इभ्या २९२७ र 
३२ २ स्वहपान्तरात्तनेष्टव्यासे ष नम्‌ = --१३८- भत उपपन्न 

सू. भ्या. २३९२७ 
सूरमः प्रकारः। अथ सू. प- = ईय इप्> = इ" भ्या > ( ३ब९८ ) = 
1) ° 4 भ 
इ-भ्या ( ३ + ठ ) स्वश्पान्तरात्‌ । .“.स्थू- प. = ट वाड २९ अत उपपन्न 
© | 
उदाहरणम्‌ । 


विष्कस्भमानं किल सप्त यत्र तत्र प्रमाणं परिधैः प्रचच्च। 
दाबिशतियेत्‌ परिधिप्रमाणं तदूग्याससङ्खथां च सखे विचिन्त्य ।॥१॥। 


हे मिश्र ! जिस बृ का भ्यास ७ है, उसकी परिधि बताभो, भौर जिख 
बृ की परिधि २२ है उसका ष्यास बताओ । 


(- ब्यासमानम्‌ ७ । लब्धं परिधि 
इ मानम्‌ २१२२३न>् स्थूला षा परि- 


न्याः । ड़ दष्ठ 
\ धलेश्धः २२। 


सेत्रश्यबहारः २७७ 
अथवा परिधितो भ्यासानयनाय- 
^° 2 


न्यासः। । _ । गुणहारिपयेयेण व्यासमानं 


~ _ सूम ७३२२७ स्थूलं बा ७ । 


उद्राहरण--यर्हौ भ्यास ७ है, जतः सूत्र के अनुसार इसको ३९२७ से 
युणा कर १२५० से भाग देने पर सुदम परिषि = ५५५ = -+ 
= २१२३२२२ । इसी तरह भ्यास ण्को ररसे गुणा करने षर ७५८२२ 
= १५४ हुआ । इसको ७ से भाग देने से ++ = २२ स्थर परिधि हई । 
परिधि से भ्यास का आनयन । 

-.- पण्या > ९९२०... श्या = १५२१२५० । इसके परिधि २२ को 
१२५० से गुणा कर ३९२७ से भाग देने पर = > शट = ७१२१८ सूच्म 
अ्यास हभ । जथवा स्थूरू भ्यास = -~ईद~ = ७ । 

परिशिष् 

यदि हमलोग किसी इृत्त की परिधि को नापकर, फिर उसके भ्यासे को 
नापते है, तो परिधि की रम्बा व्यास की रम्बाहं से र्गभग 3 गुनी 
होती हे । परिधि गौर भ्यास की निष्पसि का वास्तव मान अङ्को में भ्यत्त नहीं 
किया जा सकता है । इसका जासन्न मान ग्रीक भाषामे 7 (पाई) से भ्यक्त 
किया जाताहि। पाद का भान सात दक्षमर्व शङ्कां तक = २.१४१५९२६ 
होता ह । भास्कराचार्य ने 7 का सूर्ममान ३९२४ माना है, ओ ३१४१६ 
शता है । यह पूर्वोक्त मान के आसन्न दै। भ्यवदारके चयि त कामान > 
साना गया हे । 

परिधि 


“= ---न= 7, पर= न्ञय्या = 7 >८ त्रिज्या. 
दा रेश्रिभ्य 


प~=रे7 >चि, .* र त्रि ~, या ष्या = -२-.. (२) 


६७८ लीलाषत्णां 


तथा त्रि = क ४०००० ०००००००००००००००० ०००००००८ ३ ) 
उदाहरण 
(१) किसी इत काम्या १ फी० ९ न्च है। यदि 7 = ररहोतो उस 
बुष की परिधि वतालो । 


^.*प = 7 ८ ष्या । य्ह म्यास=१ फी० ९ इ० = २१ इ० तथा 7 = 
"न्प ड २--2^इ° = २२१९२ ह° = ६६ ह० ~= ५ फी० ६ । $| 
(२१) किसी कृत्त का व्यासा्धं ४ ग० २कोण्हि। यदि 7 = टर तो उसकी 


परिधि बता । 
भ्यासार्ध-७ ग० २ फी०=१४फी०। अब परर 7 त्रि२3 १ फी 


= २५८२२०८२ फी० = ८८ फी० ८२९ ग० १ फु°। 
(३) एक त्त की परिधि ७७ गज है । यदि 7 = तो उसका ब्यास 
बताभो । 


०." भ्या = ग नं ग० = «2 गण्न्श्रः ग० =२४ ग० १ कुम ३ ह०)। 
(४) किसी वृत्त की परिधि ८ ०्है। यदित = श्यो तो उस 
बृत्त की त्रिज्या बताओ । 
1 


< फी० ३६० =९९ ६० । त्रि = टण- = २२६१ ६० = ५५ इ 
द 


# 


५ माइ जने मँ वह कितना चक्कर रगावेगा । 
पहिये की परिषि = 7 >< भ्या = 3 ०८ ( ४६ ) फी० = ३.५८. ३॥ ० 
= ‰& फी०, सो ट की० पार करने में वह पहिया १ चक्कर रगाताह। 
भतः ५द्‌ मादर याने --6:-+ 2६53 फी० पार करने म बह पहिया 
3.५१ ९६ ०५३. ~ ६. चद्कर रगायेगा । 
< द ५९ १५५९६२३ = २०८० शओद्धार । 
( १) एक इृ्ताकार भेदान की त्रिज्या ९८ गज है। यदि 7 => हो, लो 
भति गज ८ भाने की दुर से उसको षेदने मे क्वा खं होगा । 


चेत्रभ्यवहारः २७६ 


इताकार मैदान की परिधि = २ 7 >८ त्रि० = 3४३३८९५ गज 
= २०८२२८१४ ग०= ६१६ गज) 
"१ गज को घेरने ८ आ० खं होता है 
६१६ गण्को घेरने म ६१६८८ आ० ख्चंरूगेगा 
ॐ ५ +< ० =३०८ ₹० । 


(७) किसी इरिन्‌ के पिये का भ्यास ४९ ह०्दह। यदि 7 =3> हो 
तो प्रति ४ मिनटमे ३००० शक्कर कगानेके लिये उवे किस गतिखे 


खरूना पदेगा । 


हञ्ञिन के पिये की परिधि = 7 ¬ ष्या = > ४९ इञ्ज = १५४ इश्च 
= द फो०, तो एक चक्कर मे इ्जिन 2 को० पार करती हि। अतः 
३००० श्वक्कर म 2००९५१५४ की० पार करेगी। 
9 मिनट मे >-००१६--‡८ फी० चलती हि 
१० मिनर मे > १९ श्ट फी० वह हञ्िन चकेगी 
= ७५० > १५४ > ५ फी० = ४ -इरपोउ 9 मादर 
ॐ >>. ४. मा० = <६< भ 2१० ९६४ मादर । 
इञ्ञिन की गति प्रति षण्टा १०९३ माहरू । 
(८ ) एक शृलाकार घासदार मेदान के चारो तरफ एक सङ्क ह । यदि कृत्त 
का बाहरी जौर भीतरी षेरा क्रम से ५०० गज ओर ३०० गज तथा 
ग = २. है, तो सङ्क की चौका बताभो । 


मानलिया कि बाहरी ओौर भीतरी शल की परिपिक्रमसेषपभौरप तथा 
उनकी त्रिञ्ययें ऋमसे त्रि भौरजत्रिहै, तो सक की चौका =त्रि-त्रि। 


अव बाहरी कृत की त्रिऽ्या = 7 र तथा भीतरी बल की त्रिज्या त्रि 


प _ ३०० । 
7 ३ 
# ५९० हन्ते 2००  ¶०९ 
त्रि -त्रि= ८ र = )ग र गः=गः 
© ¢ 


२८० ज्लीलाचत्यां 


(९) वोङलतोकी त्रिञ्यार्भो का योग ३५ गज ओौर उनकी परिधिर्योका 


अन्तर ४४ गजञहै। यदि 7 = हो, तो परिधिका मान अलग 
अखग बताभो । 


मान लियाकि दोनो शतो की न्रिउ्यायें करमसे त्रि जीर त्रि तथा 
उनकी परिधि क्रमसे पओौरपरै, तोप~रे7त्रि, भौर प 
रे ञेत्रि। . पनपलन्रेग (त्रिजच्रि)=र7 ०८३५ गज 


= <-> >~ ग० = २२० ग० | अब प+पनर्र२० ग० भौरप-षप 
= ४४ ग०। अतः संक्रमण गणितसे पर= <~ = {~+ ग 


= १३२ ग० भौर षप २२० - १३२ = ८८ ग०। 


(१०) किसी दृत्त की परिधि भौर ष्यास का अन्तर ६० फीण्हे! यदि 
7“ = २ हो, तो उसकी त्रिज्या बताभो । 
मान लिया कि उस ष्ृत्तङी त्रिज्यारत्रि है, तो उसकी परिधि 
=रेग श्^श्रि ओौरष्यास=रत्रि। अतःषप~-भ्या 
=रेत्र भत्र -रेत्रि-रेत्रि( 7 -१)= ६० फीर। 


ˆ त्रि = --९ ची० -- ९० परी ०५२ ० पुरी०=थ ॐ ७ की० 


7 ~ ¶ ‡>- ~ $ 


अग्यासाथ प्रर ( इस प्रभावली मे 7 = २ ) 

यदि दृत के भ्यास निज्न रिखित ष्टो, तो परिधि वताभो। 

(१) २१ दब, (२) र फी० ४ दन्न, (३) १ फु० २ दन्न, (४) ११ग० 
२ फी० 
यदि वृत्त की त्रिभ्या्ये निश्नङिखित हो, सो परिधि बता । 

(५) ३ फी० ६ इछ, (६) ४ गज, २ फी०, (७) ३ ग० १ फु० ६ इन्न। 
यदि इता की परिधि निन्निखित हो, तो भ्यास तानो । 

(८) ४४० एी०, ( ९) ५५० गज, ( १०) ६ ग०४ इञ । 

(११) किसी गाङ़ीके पिये काभ्यास ५ फी०्दे इन्दे, तो १ मारु की 
ररी तय करने मे बह कितना श्वर टगायेगा । 


ेश्रबयवहारः ८? 


(१२) एक गी का पहिया दो माई जनेमें ६४ चक्कर रगाताहै, तो 
उसका ष्यास बताओ । 

(१३) एक इत्ाकार घासद्वार मेदान का ब्यास ६ फी० ५ इद्ध है, तो प्रति गज 
६ ने की दुर से.उस्षको चारो तरफ घेरने मे कितना खं लगेगा। 

(१४) एक दञ्जिन का पहिया, जिसका व्यास ५ की० २ इश्चहे, + मिनटमे 
२०४ श्वक्कर लगाता है, तो वह गाही छिस गति से चलती है । 

(१५) एकं टेन ३० मादर प्रति घण्टे की गति से चलङूती हे । यदि १ मिनटमे 
इशिन का पहिया ९४० च्वक्कर लगाता है, तो पिये का भ्यास बताओ। 

(१६) किसी बरत्ताकार घासदार मेदान के चारो तरफ एक सङ्कटे! यदि 
वृत्त का बाहरी षेरा २८८ ग०् ओर भीतरीषेरा ११२ गण्डे, तो 
सडक की ष्वौडादह बताओ। 

(१७) दो इतो की त्रिञ्या्जो का योग ६३ फो०है। यदि उनकी परिधि्यो 
का अन्तर ७६ फीण्ष्ो, तो परिधि के मान बताओ। 

(१८) एक वृत्त की परिधि दूसरे दत्त की परिधिसे दूनीहि। यदि उनङे 
व्यासो का अन्तर 4भ्फीन्हो, तो उनकी त्रिज्या अलग-अलग बनाभो। 


(१९) ज्िसी इृत्त की परिधि भीर व्यासकायोग ११६ फीण्डै, तो उतरी 
त्रिज्या वताभनो । 


(२०) किमी इृत्त की परिधि का आधा भौर व्यास कायोग १७ फन्े, तो 
उसङी त्रिज्या बताओ । 
(२१) किसी वृत्त की परिधि ओौर व्यास का अन्तर ८ गज, तो उख ब्रृत्त 
की परिधि भौर त्रिञ्या अरुग-अरग वनानो । 
(२२) पक बृत्तकी परिधि ओर भ्यासका अन्तर ६० फौण्डै, तो उसकी 
त्रिज्या बताओ । 
धरत्तगोलयोः फलानयने कर्णसूत्र षृत्तम्‌ | 
वृत्त्षत्र परिधिगुणितव्यासपादः फरं तत्‌ 
ण्ण बेदैरुपरि परितः कन्दुक्येव जालम्‌ । 
गोलस्येवं तदपि च फलं पृष्ठं व्यासंनिन्ं 
पडमि्भक्तं मथति नियतं गोलगरभ षनाख्यम्‌॥ ४१ ॥ 


गदर लीलावत्यां 


कृलचैतरे परिधिगुणितभ्यासपादः फलं स्थात्‌ । तत्‌ फर वेदैः इण्णं तदा 
कम्दुकस्य जारम्‌ इव गोरुस्य उपरि परितः करु स्याल्‌ । एवं तदपि पृष्टं फलं 
ष्यासमिन्ञं षड्भिः भक्तं गोरूगमभं नियतं घनाश्यं फर श्यात्‌ । 


परिधिको भ्याससे गुणाकरं भ्से भागदेने पर वृष्तका शेश्रफर 
होताहे। उस देश्रफरु फो से गुणा करनेसे गोका पृष्ठ-फरहोताडहे। 
उस गो पृष्टफल को भ्यास से गुणा कर ६ से भाग देने पर गोर का धनष 


होता हि। 

उपपत्तिः--“दृत्तस्य षण्नवस्यं शो दण्डवषश्यते तु सः' हस्युक्स्या इत्तपरिधि 
न महत्तमसंख्यया विभञ्येकः सुश्म विभागः = न । बृत्तब्यासाधंम्‌ = र । 
अथ प्रति विभागस्य प्रान्तयोबरृतकेन्द्रास्सूत्रे नेये तदा वृत्तङेन्दशीर्षारमकानि न 
पं्यकानि समानानि समद्धिबाहुकत्रिमुजआनि येषु बृत्तस्य त्रिज्यारूपौ सुज, न 


भाधारश्च । तच्राधारस्थास्यस्पस्वाण्छुीषंविन्दो स्तदुपरिङतो रुम्बल्जिभुजसुज समः 
एवातो रम्ब गुणं भूस्पर्षमिष्याविनेकस्य त्रिभुजस्य फटम्‌ = २ त्रि 


प . भ्या पञ्य्या 


र्न ~र =- न । शद न संख्यया गुणितं तदा सवषां त्रिभुजानां 


1, १ 4 £ 
र, तदेव बृसफट सममशः बृ्तफठम्‌ = य न= त अत उपप 


रिधिगुणितष्यासपादः फलमिति । अथं परिधिभ्यासधातोऽतो गोरघरष्ठ कल 


५ भ८ 9 च्चै 
वेतेन गोरष्टफल = प > भ्या = २ य क शे-फ- > ४ एतेनोपपश्नं 


लपृष्टफलानयनम्‌ । जथ गोटघनफला्थं कश्ूप्यते कापि महन्तम संख्या = न । 


हया यदि गोरपृष्ठफरं विभञ्यते तदैकभागस्य मानम्‌ = नै । ततो गोख- 


दाखतिविभागस्य प्रति विन्वुगवानि ज्रिञ्यासूच्राणि नेयानि, तथा हृतेन 
यकानि वुख्यानि सुखीशेत्राणि जातानि। तत्र शेत्रफषं वेध गुणमिष्यादि- 


स्य शेत्रस्य सम बनफलङम्‌ = न्न १८ य्या, ( जत्र म संशयाय महसमस्वेन 


चेत्रभ्यवहारः दे 
वेधस्य त्रिज्यातुङ्यत्वम्‌ )। अथ 'सम्रखातफरुभ्यंशषः सुष्वीखाते फरमिस्यादिनाः 
सृचीघनफलम्‌' = च ५ च्या | परश्च गोरूगर्भे न मितानि सुीघनफरानि 


३५८३ 
सन्त्यत इदं सूखोघनफरं न संख्यया गुणितं जातं गोरूुघनफरूम्‌= ९" जर 
= ~र श्या अत उपपन्नं सर्व॑म्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
यब्र सस्तुरगैरितः किल फले त्तत्रे समे तत्र किं 
ठ्यासः सप्तमितश्च यस्य सुमते गोलस्य तस्यापि किम्‌। 
पृष्ठे कन्दुकजालसभनिभफलं गोलस्य तस्यापि किं 
मध्ये ब्रहि घनं फलं च विमलां वेदेत्सि लीलाबतीम्‌ ॥ १॥ 
जिस अत्त का भ्यास ७ ह, उसका शेत्रफल, एवं जिस गोर का व्यास ७ है 


उसका पृष्टफल ओौर उसी गोरु का घनफलर, यदि तुम पाटीगणित जानते हो, 
तो बताओ । 


वृत्तचचेत्रफलद शेनाय 


^. ` 
\ व्यासः ७। 


न्यास परिधिः २१९१३६० । 


सः - 
५ > सेत्रफलम्‌ ३८२३६३३ । 
+ 


गोलप्रषठफलदशंनाय 
न्यासः ५ ° गोलप्रषठफलम्‌ १५१३२६३ 


रष्वे लील्लाषत्यां 
| गोक्लान्तमतधनषटलदशंनाय 


^ ` 
(ज) भ व्यासः ७। 
न्यासः । (> गोलस्यान्तगेवं घनफलम्‌ 


१७६३२६६ । 
उदा््रण- ७ भ्यास छी परिधि उक्रीतिसे २ इहं । इसको 
भ्यास ७ के चतुर्थांश से गुणा करने पर शेश्रफल ३१५२९५५ = २८२६२३३ 
अथवा स्थूल शेत्रफलू = £ टत्द- = ¬ = ३८२ । उकछणशेत्रफरकोष्से 
गुणा करने पर गोलपृष्टफल = १५३ २९३ हुआ । इस पृष्टफल को भ्यास ७ से 
गुणाकर & से भाग देने.पर गोरघनकफल = ९७९१२५४ । 
अथ प्रकारान्तरेण तत्फलानयने करणसूत्रं साद्धबत्तम्‌ | 


व्यासस्य बग भनवाम्निनिध्ने ब्रषष्मं फलं पञ्चसदसख्रभक्ते । 
रुद्राहते शक्रहतेऽथवा स्यात्‌ स्थूलं फलं तद्व्यवदारयोग्यम्‌ ॥४२॥ 
धनीढृतव्यासदलं निजेक रविंशांशयुग्गोलघनं फरं स्यात्‌ । 
भनवाप्निनिन्ने भ्यासस्य वगे पन्चसहस्रमण्े सति सुचमं फल स्यात्‌ । 
अथवा व्यासस्य वगे र्दराहते शक्रहते सति तद्वथवहारयोग्यं स्थुरू फर स्यात्‌ । 
घनीकृ तभ्यासदर निजेकर्विंशां शयुक , गोारुधनं फर स्यात्‌ । 
व्यास के वर्गको ३९२७ से गुणा कर ५००० से भाग देने पर सुच्म फ 
होता है । पुवं भ्यासकेवगंको ११ से गुणाकर १४से भाग देने पर स्थूल 
फल होताहै। म्यासके घन के आधे उसीका २१ वौँ भाग जोद्ने पर 
अनफल होता हि । 


उपपत्तिः- सूश्मपरिधिः = नवा ५९०, अतः सुचम चेत्रफलम्‌ 


पथ्या ष्या ३९२७ १८य्या भ्या ५८३२९२७ 
--र-- = ---ष्दण्ठःइ--- = --रठ्ढ--- । अथ स्थूल 


भ्या रर पन्या 
परिधिः = ---उ-- अतः स्थूरुफलम्‌ = स्थुः. ५य्वा' 


सोत्रह्यवहारः शदथ 


व्या ८२२ १भध्या व्यार ८२२ भ्या ५८११ 


= ऊर --इरट---- ष । अथ गोरु पणफरम्‌ 
=शे.फ४ म्पा ४ = न्वा २९। अतः गोरु घन फलम्‌ 
\ । 
~ शकरः भ्या ~ भ्या > रर ष्या ~ ध्या € २ ~ श्या (र १ + १) 
(३४ + इव) = -₹-(1 + शष) = -+ स्या अत उपपश्म्‌ ॥ 


न्यासः ॐ । अस्य वर्गे ४६। भनवाभ्निनिन्रे पञ्चसषहस्रमक्ते तदेष 
सुचमं फलम्‌ ३८३३३ । अथवा व्यासस्यवर्गे ४६ । रंग्राहते ५३६ । 
शक्रहते लब्धं स्थूलं फलम्‌ ३८३ । धनीकृतग्यासदलम्‌ > {३ निजेक- 
वंशां शयुःगोलस्यर घनफलं स्थुनम्‌ १७६३ । 

उदाहरण--ग्यास ७ के वगं ४९ को ३९२०से गुणाकर ५०००्से 
भाग देने पर सूचमफर=२८२ > । वा्९ को ११ से गुणाकर १४से भाग 
देने पर स्थुरूफर = २८ । व्यास ७ के घन ३०३ के अधे मे अपना २१बौँ 
भाग जोडने से स्थूल षन फर = 3 ¬ + द्रत = १७९३ । 


परिशिष्ट | 
वृत्त का देत्रफर = १ "< व्वा 7 भ्व्याभ्व्या _ ग भ८रेत्रिभ्रत्रि 
~= -- =-न रन २ त् 
== 7 ५९ ज्रिर ०००७०७७ ५००००००७७००. ( १ ) 
_ /देत्रकर 
त्रि = त्र ००००७००७ ०००००७४ (२) 


दो समकेन्द्रिक वृर्तो के बीच का न्तेत्रफल। 
यदि दो समङेनिदिक इत्त की त्रिज्याये क्रम से त्रिओौरत्रि हो तथा 
त्रि > त्रि, तो दोनो वृत्तो के वीव कारकवा= ग(त्रिर- त्रिः) 
~ क (च्रित+त्रि) ( त्रि-त्रि) ००००००००००००००००० (३) 
उदाहरण 
(१) किसीदृल की त्रिज्या ४ गज र फीण्दै। यवि > => हो, 


उसका शेत्रफरु बताओ 1 
वृत्त का शेव्रफलः = 7 त्रिः । यर्हौत्रि= ४ गण र फी० = १४ फी०। 


१.1. लीलावत्यां 


."शेत्रफर = २५८१९ ६ व° फी ०८२२ >८ २८ व ० फी ०८६१६ व० फी० । 
८२) किसी शृत काभ्यास ५ फी० ३ इञ्नहि । यदि 7 = रो तो उसका 
शेत्रफक बताभो । 
चेत्रफक = 7 >< तरिर । यर्हौ भ्यास = ५ फी ३ शश्च = ६३ दश्च, 
“तरि र इ० । .". शेश्रफर = 2 › 22६३ व० इञ्ज । 


ज £ ( ] 
= ~+ ><‡--> व ° दज = न >१४५६३ वण गण = 3 व० गण 


= २ व° ग० ३ वर की० ९४१ व° इ०। 
८६) किसी दृत काचेत्रफर ण्व. फी-४०व. द. है। यदि 7" ~-२र्हो, 
लो उस बृष्त की त्रिञ्या बताजो। 


त की वरिडया = "/ से" फर । यहाँ शे क.-=४ व. की, 


ष 
४० व. इ-= ६१६ व. ह्‌.-! “त्रि ~ इश्च ^/ < इ० 
= ५/ २८५८७ इ० = ^/ १९६ इ० = १४ इ०। 
(४) किसी वृत्त कारेश्रफर २४६४ व. फी. है। यदि ग्गर्‌ हो, तो 
उसकी परिधि बताओ । 
( इस तरह के प्रश्न में पहले त्रिज्या का मान निकारना चाहिये । ) 


#२। ~य 
हतत की त्रिज्या = ` द सा चेतरस = , / = पी० 
9 


= ५/2 द फी०=५/ ११२० फी० = ५/ १६२८००० फीण 
= ४८७ फी० २८ फी०। 
.“.खृत्त की परिधि-रेग +त्रि-२7 २८ फी० = <~ > २८ 
पी ० = १७६ फी० | 

(८५) वो समकेन्दिक बृत्त की त्रिभ्यार्यं १ फु० ९ दश्च ओर १ फु० २ इश 
ह । यदि 7 = ष्टो तो दोनो इतो के बीच का रेच्रफठ बताभो। 
दोनों त्तो के बीच का केत्रफल = ०्(त्रि+त्नि) (त्रि-त्रि)। 
यर्हौत्रि = ९ फु० ९ दश = २१ दश्च, भौर त्रि = १ कु० २ इन्ध । 
„^. शेत्रफर = 7 (२१4१४) (२१- १४) थ. हू. 7 २८३५०८७ 
च. इ" = २८३५०८७ व. इ" = २२ ०८३५ व- ह. = ७७० य. ह्‌. । 


सेत्रध्यवहारः २८० 
९६) दो समङन्दिक बुर्तोमे बडे ठृत की त्रिऽ्था भौर दोनों इर्तोके यी 
काशेत्रकर क्रमसे 8 फी ०, भौर ११० वर्गफीट दै । यदि 7 = 
हो, तो द्योटे इृत्त की त्रिर्या बताभो । 
दोनो दृत के चील का दचेन्रफक = 7( त्रिः -त्रिः ) 
दोटे कृत्त की त्रिज्या ^/ त्रिर - घोरो दत्ता के बीच कारत्रफक 


॥. ॥ 
=५/ ६२ ~ ¶ १० ड ५/ ३६ - ¬ ~£ -५ (न ५/ ३8 ~ ३९५ ॐ $ पशि 


(७ ) किसी वृत्ताकार खेत ङी मालगुजारी प्रति एकड़ ५र्०्कीद्रसे 
६२५० र्ण्होताहि। यदि 7 = हो तो उसका भ्यास अताभो। 
"." ५ ₹०--१ एकड़ की माख्गुजारी होता हे । 
.". ६२५० ₹०--६ २५० ~ ५ एकड़ की मालगुजारी होगा । 
= १२५० एकड् । अव सखेव का शेत्रफर = १२५० एक्क 


= १२५० > ४८४० व० ग० । .“.इृत्ताकारखेतकीत्रि = ५/ शे. फ. 


४ 


आः > = 


= ^/ रर 2 ग० = </ 525 गण० 
= 4/ २५०६ १०० ०८५९२३०७ ग ० = ५ ›६ १०./७७० गज = 
५०५/७७० ग० । ˆ.“ ष्या = १००५/ ७०० ग० । 
८९ किसी दृत्त की परिधि ३९६ फीटहै। यवि 7 =उर हो तो उसका 
शेश्रफरु बताओ । 


प 
ब्त की त्रिज्या = रक = 3५2 फी० = ९१९७ फी०य ६१ फीण०। 


ई (॥ 


अब्र बृतत का शेश्रफरू= ग > त्रिं =, > ६३२ घ. फी. 
= २२०८९०८ ६२ व. फी. = १२४७४ व. फी. । 

(१०) किसी इत्त का केत्रफरु उस आयत के केत्रफर के बराबर है, जिसकी 
रम्बाईं जीर चौडा रमसे ८४ ओर ६६ फीण्डहै। यदि 7 = 
हो, तो दृत की च्रिञ्या बताओ । 

"आयात का शेश्रफल = म्वा › चोदाई = ८४ ८६8 व. फी 
अब्र प्रश्न के अनुसार लायत का रेश्रफलर = बृत्त का देत्रफक 
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ल की तिजयार चेन (दरम्‌ रऊङी०=/ कीन 


= ५/४ > २१८२१ फी० = २८२१ की०ञ्ण्रेफो। 
(११) किसी मेदान मे एक घोड़ा एकरसँटीमें रस्सीसे बेधा हुआ हे, जिससे 
बह सटी के चारो तरफ ९८५६ व. ग. मे चर सकताह। यदि 
न => हो, तो रस्सी की रम्बाईं बताओ । 
रस्सी की लम्बाई उस वृत्ताकार भूमि की त्रिज्या है जिसमें घोडा चरता 


हेि। अतःत्रि = ५/५ = <(--ई ९2 ग० = ^/४४८ ८७ ग 


= ५/७ > ६४ >८७ ग० = ७ > ८ ग० = ५६ ग०। 
..रस्सी की लम्बा = ५8६8 ग०। 

(१२) एक ब्त्त की त्रिञ्या./ १३८६ फी० है । यदि इस वृत्त का शेत्रफर एक 
वर्गं के देत्रफल के वरावरहो ओर ग = रहो, तलो वर्गकी भुजा 
बताओ । 
वत्त का शेत्रफल = 7 श्त्रिः = 7 २८१३८६ व. फी. 
= 2 >८ १३८६ च. फी. = २२०८१९८ व. फी. । "वृ. काते फः 
= वर्ग काषशेत्रफलः “वग का ेत्रफठः = २२.८१९८ व. फी. 
..वगं की युजा = ./ २२०८१९८ फी. = ११५८६ फी० = ६६ फी 
= २२ ग० उत्तर । 

अभ्यासाय प्रभ 
( इस प्रभ्रावरी म 7 = > ) 
उन बृत्तो का शेश्रफरु वताओ जिनकी त्रिञ्या निश्नरिखित है । 

(१२ गज ३ इञ्च। 

(२) २ फी०रे इञ्च। 

(३) १८ ग० १ फी०। 

(४) ८ ग०्। 
उन इृर्तो की त्रिज्या बताओ, जिनका चेत्रफट निश्ञशिखित है , 

(५ ) १५४०० व. ग०। 
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ह ६। 
१.६. 
।# 


( £ ) ९८५६ व. फी० । 

(७)७बव.ग. १ व. फी०। 

(८ ) एक इत्ताकार घासदार मैदान मे चारो तरफ रास्ता है । यदि उसका 
बाहरी ओर भीतरी व्यास क्रमे १० ग० जीर ८ गण्हो, तो रस्ति 
का केत्रफल बताओ । 

(९) एक दृत्ताकार चबूतरे के चारो तरफ -फू की क्यारी रूगी'है । यवि 
उसकी भीतरी त्रिज्या १७१ फीट हो ओर बाहरी त्रिज्या उससे दूनी हो 
तो क्यारी का शेत्रफरु बताओ । । 

(१०) किसी इृत्ताकार टेर की त्रिज्या १४ फी° हे। एक इृत्ताकार संगमरमर 
का टुकका, जिसका केश्रफल ६१६ व. फो- है, उस टेर के मध्यमे 
खगा हुजा हे, तो टेवुर कं दोप भाग का दैच्रफर बताजो । 

(११) एक दृत्ताकार मेदान की त्रिज्या २१ गज है, तो प्रति वगंगज ४ शि° 
की दर से उसमें पत्थर का फर कराने मे कितना खचं लगेगा ! 

(१२) किसी वृत्ताकार मदान मं प्रति वगंगज ५ शि० की दुर से पत्थर बिक्ठाने 
का खर्च १५४ पौ० रगता हे, तो उसकी त्रिज्या बताओ । 

(१३) एक वृत्ताकार दस्पात के कंडे का मूल्य प्रति वगंगज ८ शि० की दुर 
से ९६० पएौ० ८ हि० होता है, लो उसका ग्यास व्रताओ । 

(१४) एक बरत्ताकार मैदान के चारो तरफ पक रास्ताहि। यदि रास्ते का 
हेत्रफर मैदान के सेत्रफलके बरावर हो ओर मेदान ङी त्रिज्या 
७० फीट दहो, तो रस्ते की चौडाई बताओो। । 

(१५) दो बृ्तौ की त्रिज्या क्रम से ५ ग० ओर १२ गजैः तो उस दृत्त की 
द्रिऽ्या बताओ, जिसक्छ केत्रफट उक्त वृर्तोकेकेत्रफट के योग के समान हो। 

(१६) किसी दृत का केत्रफल १३८६ व. ग. है, तो उसकी परिधि बताभो । 

(१७) फिसी दृत्त का देश्रफल उस जायन के चेत्रफल के बरार हि, जिसकी 
लम्बाई जौर चौडा क्रम से ८८ फी भौर २८ फीण्चै, तो उस वृ 
का व्यास वताभो । 

(८) किसी दत्त की त्रिज्या १४ ग० हे । यदि उसका देत्रफट एक बगं क 
चरत्रफल के बराबर हो, तो वग की भुजा बताभो ¦ 


१६ ती 
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(१९) एक वृत्त का चेश्रफक १५४०० व. फौ- हे, तो उसकी परिधि बताभो । 


(२०) किसी वृत्ताकार तालाब का चेत्रफलर १३२०० व. ग- है, तो उसकी 
त्रिज्या बताओ । 


(२११ एक घासवार मेदान मे किसी सटी में एक रस्सी से एक घोडा हस तरह 
 ्धाहै कि वह सखटी के चारो तरफ २४६४ व. ग भूमि में चर सकता 
हे, तो रस्सी की रम्बाहं बताओ । 
शरजीवानयनाय करणसूत्रं साद्धवृत्तम्‌ । 
जयाग्यासयोगान्तरषातमूलं व्यासस्तदूनो दरितः श्रः स्यात्‌ ॥ 
व्यासाच्छरोनाच्छरसंगुणाच्च मूलं दविनिध्नं भवतीह जीवा । 


जीवाधेवगे श्षरभक्तयुक्ते व्यासप्रमाणं प्रवदन्ति वृत्ते। 
उयाव्यासयोगान्तरघातमूरु यत्‌ तदूनः व्यासः दलितः श्रः स्यात्‌ । 
शारोनात्‌ व्यासात्‌ श्रसंगुणात्‌ मूल द्विनिघ्ं इह जीवा भवति । जीवाधंवगे 

श्रमक्तयुक्त सति उृत्ते ज्यासप्रमाण प्रवदन्ति । 
जीवा ओर ग्यास के योग ओौर अन्तर के गुणनकल के मूलको भ्यास 
घटाकर आधा करने से शर होता हे । एवं व्यास ओौर श्र के अन्तरको शर 
से गुणाकर उसके मूर को द्विगुणित करने पर जीवा होती है । जीवा के अघे 
के वगम शरसे भाग देकर रुन्धि जो हो उसर्भे शर जोड़ने ते त्त का भ्यास 

होता हे । | 
उपपत्िः-अ ब = जीवा । अत्र जीवा शब्देन पूणेञ्या बोध्या । क = बुष्त 
केन्द्रम्‌ । सद्‌ = श्रः, द्‌ प= वृत्तव्यासः। अ वरेखोपरिक बिन्दोःकस 
व्‌ रम्बः । अण्अकसत्निमुजेक स=./भकर अस्र 


(धु) ५ = «/ ( भ्या)- _ (स्या) २ 


ि थो 
र = ) “टक्के 


= */ (ष्या + ऽ) (ष्या - उ) ण्या उव्‌) 


| = ४९८ (न्या +अ्या) (ल्या - ज्या) = भू 


भै 
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कद-कस~=द्स=शरः-त्रि-मू=रेत्रि-मू=म्या- , 
अस=^/अकर -क सर = ^/क दुर -क सः 
= /(कदञकस) (र्द-रूसः 
= ^/(कप कष) (कद-कस)-./पसश््सद्‌ 
= ५/(पद-दस) सद्‌ =^/(भ्या-श्)श। 

" २अस=-२.(भ्या-श)न 
वाज व=./(व्या-ज्ञ) श्च = जीवा। 


उ 


अथ उया = २ (्या- श) श `. = (व्या क्ञरेज्ञ 
४) 


र 2 > ^~ र 
(ञ्य) = भ्या- दा) श | ज्ञा `=म्या-श् 


उदाहरणम्‌ । 
दशविस्वृतिघ्त्तान्तयत्र ज्या परिमिता सखे। 
तत्नेषुं वद बाणाञ्ञ्यां उ्याब्राणाभ्थां च विस्तृतिम्‌॥ १॥ 
जिस वृत्त का व्यास १० ओर जावा ६ है उसा श्र बताओ, एवं जीवा 


ओर श्र पर से व्यास बताभो। 


वयासः १०। ऽया ६ । योगः 


न्यासः 
१६। अन्तरम्‌ ४। घातः &४। मूलम्‌ ८। 
(~ एतद्रूनो इयाः २। दलितः १। जातः शरः 
/ मै १। उथासान्‌ १०) शरोनात्‌ ६। शर १ संगुणात्‌ 
ट 


\ 


६ । मूलं ३ श्विनिघ्रं जाता जीशा ६ । एवं 
९० ज्ञाताभ्यां ज्याजाणाभ्यां ठ्यासानयनं यथा| 


जौवाद्धं ३ बग शर १ भक्ते ६। शर १ युक्ते 
~ _ जातो ठ्यासः १०। 
उदाहरण--यर्हौ भ्यास १० ओर जीवा ६ के योग १९ ओर अन्तर ४के 


गुणनफर ६४ के मूर ८ को भ्यास १० म घटा कर शोष २ का जाधा १ जेर 
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हा । शरं १ को भ्यास मेँ घटाकर शेष (१०-१)-९ को शर १से 


गुणा कर मूर रेने पर ३ हु । इमे रे से गुणा करने पर & जीवा हु। 
ञ्रीवार्धं २ के वंग ९ में क्षर ५से भागदेने पर रूब्धि९ में शर १ को बने 


से १० भ्यास भा । 


परिशिष्ट 
“उयाभ्यासयोगान्तरघातमूलम्‌' इस सूत्र के अनुसार 
हार = म्या -->/(्या- ~ पुय... (१) 
पूज्या = २५/ श (घ्या - श्च) .....------ ~ (२) 
(पा) 
शीर भ्यास = - ङ्ख + श (३) 


अभ्यासाथं उदाहरण 
(२५ किसी दृत्त की त्रिञ्या १५ गज है । यदि उससे एक चाप की ऊंचाई 
३ गजो तो उसकी पूणंज्या का मान बताओ । ( जिसका नाम 
भास्कराचार्य ने हार रखा है, वही चाप की चाद कराती है । 
य्ह शर = ३ गज ओर त्रि = १५ हे । अतः पूज्या = २५/ श (भ्या - श) 
= २५/६ (३० ~ ह ) ग० = २५/ ३२८२७ ग० = १८ रज । 
(२) एक चखापकी पूर्णञ्या १२ फी जओौर उस चापकी उचा ४ फीन्डहे. 
तो उस वृन्त का भ्यास वताओो। 
(षा) .. 
~ ज्ञ नडा = (५ + ७) फी० = (> + ४) फी० 
= (९ + ४) फी० = १३ फी०। 
(३) किसी शृत्त का भ्यास ३४ फी० जर्‌ उसकी एक पूर्णया ( चाप जीवा ) 
३० फी० है, तो उस चाप की ऊँचा बताओ । 
य्ह प्यास = ३४ फी० जओौर पूञ्या २० फीण्डहे। 
. खापकी डचाई्‌ = या - भ्या - पज्या 
= २४ ~ (र -3०< फ = २० - (९५२८४ फी 
= 224 वधेर = *द्ः की० = ९ फी०। 
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(४) किसी वृत्ताकार कीलके किनारे से एक जहाज उस क्षीर की भ्यास 
रेखा पर खला, रेकिन ३ माल जाने के बादु एक आन्धी के कारण वह 
जहाज पषटरे की दिक्षासे रम्ब रूप दिक्षार्मे रवाना होकर ५ माल 
चलने के बाद्‌ फिर क्षीरः के किनारे पुव गया, तो क्षीर की चोढा 
चताओ । 


---- - मान खियाकि अ स्थान से वह जहाज 
4 ^ | = ` अपदिश्लामें चरु कर जब वह व बिन्दु पर 
^ | भाया, तो आन्धी के कारण वस दिश्ला की ओर 
| 1 | सुढ़ गया, ओर इसके बाद ५ मारु खर कर 
^ | ^ सस्थान पर पहैचा, तोक्षीर की चौडा यानी 
। 


\ 
ष [ऋ ॥ व्याप का मान खानादहै। 


प य्ह अव = श्र -२ माह, ओर वस 


= = «4 मादट । 
पूञधरा ५. 


-. क्षीर की चौडाई = भ्या --र- + श = ( आ + २ ) भादल । 


= ~~~ माइक = 3 माह = १११ माल । 


(५) किमी वृत्त की पृणञ्या ( चापजीवा) ६ इन्र आर केन्द्र से उसकी 
दूरी ४ इञ रहै, तो चाप की ऊँचाई बताओ । ` 

मानलियाकि वस वह पूर्णञ्या है जिसकी 

~ लम्बा ६ इच्च जीर कद्‌ उसकी केन्द्रसे दूरी 


^ | इञर्हे, तोवद्‌ = -द-=३ इञ्ज, क व-त्रिभ्या 
॥ |“ = ५/ वद्र4+कद्‌र = / ३२4४२ दच्च 
९ = ^/ ९4 १६ = «/ २५ इञ = ५ इञ्ज । 

~ | ^ व्यास = १० हन्न । अवश 


_ ध्या -^/ भ्या - पञ्याः _ 9० ~ </ १०० - ३8 
= - =----~--- = ----~-न ¦ { । 
~ -- =: इख = 9 इञ्ज । 
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(६ ) किसी दृत्त के चापके समान एक पुरू का फेराव १३२ गज हे, यदि 
उसकी ऊ्वाईं ११ गज हो, तो उसकी त्रिञ्या बताओ । 
यहौँ पुरु का फैराव उस चापकी पूर्णज्याहै, जोपुरुसे बनाहे, तो 


म २ 
भ्यास = (२ च ~ 2 + शा = ( ६६ + ११ ) गज 


= ( 8 ८ ६६ + ११) गज = (३९६ + ११) ग० = ४०७ ग०। 
,*, श्रिञ्या = ४९ ग० = २०३ ग० १ फी० ६ इन्च। 


अभ्यासाथ प्रभ 


( १) किसी वृत्त की त्रिज्या १० फी० ओर उसके एक चाप की ऊंचाई 
४ फी० है, तो पू्णज्या की रुम्बाई बतानो । 

( २) क्षिसी ठृत्त का व्यास ३४ गज जओौर उसके ९्क चाप की उचाहं ९ गज 
हे, तो पूणेज्या की लम्बाई बताओ । 

(३) किसी चापकी पू्ेञ्या २ इख ओौर दृत्त का भ्यास ७ इञ्जहि, तो उस 
चाप की ऊंचाह ५ दशमलव अर्घो तक बताओ । 

(४) किसी चाप की ऊंचाई ४ इञ्ज ओौर उसकी पूणंज्या १६ इञ्ज है, तो इत्त 
का भ्यास बताओ । 

(५) किसी चाप की पूणंञ्या १२ फी० ओर उस चाप की ऊँखाई ३ फी० है, 
तो त्त का ब्यास बताओो। 

(६) किसी चाप की पूर्णज्या २८ गज ओर उस चाप की ऊंचाई ७ गज दै, 
तो इत्त का व्यास बताओ । 

(७ >) किसी दत्त का भ्यास २५ फी० जौर उसकी एक चापजीवा २४ फी 
हे, तो उस चाप की ऊंचाई बताओ । 

(८) एक बृत्त का भ्यास २० इश्च ओर उसकी एक चापजीवा १६ इन्दि, 
तो उस चाप की ऊंखाहं बताओ । 

(९) किसी वृत्ताकार क्षीरके किनरेसे कों जहाज उस क्षीर की भ्यास 
रेखा पर २ माइ चलः कर एक तृफान के कारण पहली दिक्षा के रुम्ब- 
खूप दिश्लामें मुड़ गया । इसके वाद & माहरू चरने पर वह जहाज 

फिर किनरे पह गया, तो क्षीर की चौडाई बताओ । 
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(१०) एक वृत्त की चापजीवा ३० इश्च जीर केश्व्र से उसकी दूरी ८ इ है, 
तो उस चापि की ऊँखाईं बताओ । 

(११) एक वृत्त ढी त्रिज्या १३ फी० है । यदि उसकी एक चापजीवा २४ फी 
हो, सो केन्र से उसकी दूरी अताओ। 

(१२) किसी बृ की त्रिज्या ८५ गज है । यदि उसकी एक चापजीवा ६८ गज 
है, तो केन्द्र से उसकी दूरी बताओ । 

(१३) ब्त के चापके समान एक पुरू का फोराव १०० गज जौर उसकी 
ऊॐाई १० गज है, तो वृत्त की त्रिज्या बता । 

(१४) इृत-चाप के आकार के एक पुल का कफोराव ४३२ गज भौर उसकी 
ऊग्वा ८ गज है, तो वृत्त का भ्यास अताभो । 


अथ बृत्तान्तस्व्यस्नादिनबाखान्तक्तेत्राणां भुजमानानयनाय- 
करणसूत्रं वृत्तत्रयम्‌ | 
त्रित्ङ्काभिन मवन्दरेक्िबाणाष्टयुगाष्टमिः । 
वेदाभिवाणखाथश्च खखाग्राभ्नरसेः कमात्‌ ॥ ४५ ॥ 
वाणेषुनखबाणे् दिदिनन्देषुसागरेः। 
ङुरामदश्षवेदंश् वृत्तव्यासे समाह्ते ॥ ४६ ॥ 
खखखाभ्राकं समक्तं लभ्यन्ते क्रमश्चो यजाः । 
वृत्तान्तस््यस्लपू्राणां नचाखान्तं एृथर्‌ पृथक्‌| ४७ ॥ 
वृततान्तगत सम त्रिभुज से लेकर सम नवभुज शत्र पर्यन्त सभी समभुज 
चेत्र के भुज जानने के लिये वृत्तके भ्यासकाक्रम से १०३१९२३, ८४८५३, 
७०५३४, ६००००, ५२०५५, ४५९२२, ४१०३१ इन संख्या से अलग- 


अरग गुणा कर सर्वो १२००००से भाग देना चाहिये) उच्छ ग्रकारसे 
कूम्धिर्यौ कम से सम त्रिभुजादि देत्रों की भुजाय होती & । 
उपपात्तः-डइत्तान्तगतसमन्रि भुजा दिेत्रेषु क्रमेण परिधिष्यं शादिपूणंञ्या- 
सम एको भुजो भवति । ततः दादश्षायुतभ्यासे सूचमज्यासाधनविधिना यदि 
समत्रिभुजादीनां अुजाः साध्यन्ते तदाते क्रमेण व्रिहथह्ाप्निनमशअन्द्रादिमिता 
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भवन्ति । वतोऽनुपातेनेष्टव्त्त्यासे युजानयनं सुरुमं यथा-यदि इाद्ञायुत- 
ग्यासे त्रिह्थङ्कान्निनभश्वन्द्रमितो युजस्तदेष्टष्यासे क ॒इतीष्टभ्यासे ब्रत्तान्त्गत- 
समत्रिभुजेकभुजः । एवं वृत्तान्तर्गतसमचतुर्भुजादी नामपि ज्ञेयम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
सहस्द्वितयष्यासं यद्वृत्तं नस्य मध्यतः। 
समश्यस्रादिकरानां मे मुजान्‌ बद प्रथक्‌ प्रथक्‌ | १॥ 
जिस दृत्त का ध्यास २००० है, उस वृत्त के अन्तर्गत सम त्रिभुजादि शेत 
का भजमान अरूग-अलग बताओ । 
अथ वृतान्तखिमुजे भुजमानानयनाय- 


न्यासः । व्यासः २००० । त्रद्धद्ाभ्निनमश्च- 
नद्र-( १०३६२०३ ) गुणतः । 
( ०७८५६००० ) खखखान्राक-( १२०००० ) 
भक्तो लय्धं शरयख मुजमानम्‌ १७३२द्‌८ । 


वृत्तान्तश्चतुभजे भुजमानानयनाय- 


न्यासः । व्यासः २००० । त्रिबाणाष्टयुगाष्टमि- 
( =०८५३ ) गुणतः ( १६६५०६००० ) खष्ठखा- 
श्रारक-- १२०८००० ) भक्तो लब्धं चतुसखरेभुज- 
नम १४९१४६२ 


व्यासः \०5० । वेदाप्निबाणखाच- 
(८ ७ .५२४ ) गुणितः ( १५१०६००० ) खख- 
खाश्राक--( १२०००० ) भक्तो लब्धं पञ्चाल 
मु जमानम्‌ ११८५१ । 
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न्यासः । वृत्तान्तः षडयुजे युजमानानयनाय- 
व्यासः २००० । खखाश्राभ्रप्से (६००००) 


गणितः ( १९००००००० ) खखखान्नर्द- 
(१२००००) भक्तो लब्धं षड्मुजभानम्‌ १०००। 


न्यासः। वृत्तान्तः सप्रमुजे भुजमानानयनाय- 
षि . 
धि ग) ठयासः २००० । बाणुधुनशवबाण-(५२०५१) 
&9 र गणितः ( १०४११०००० ) खख्रा्ना्े- 
( १२०००० भक्त लब्धं सप्रालल्लभुजमानप्‌ 
( सप्तत्छोण 1 ८६७ | 
न्यासः । वृत्तान्तरष्टभुजे भुजमानानयनाय- 
= 
¢ ७६१४ व्यासः २००० । द्विदरिनन्देषुसागरे- 
“ | ( ४५६२२ ) गणितः (६१८४५००० ) खखखा- 


भ्राके-( १२०००० ) भक्ते लब्धमष्टासभुज- 


\ | ५१ 
५. ण मानम्‌ ५६५५४ । 
` ~ 


न्यासः। वृत्तान्तनेवभुजे भुजमानानयनाय- 


1 उथासः २००० । कुरामदशत्रेदे ४१०३१ ) 
॥ गुणितः (८२०६२१००) खखखाभ्राक (१२०००२०) 
भक्तः लब्धं नवास भुजमानम्‌ ६८३२४ 
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एवमिषटष्यासादिभ्यो धवकेञ्योऽन्या अपि जीषाः सिध्यन्तीति। 
तास्तु गोले ज्योत्पन्तौ बदये । 

उदााहूरण--भ्यास २००० को १०२३९२३ से गुणा कर १२००१०० से भाग 
देने पर कभ्धि समत्रिुज की एक भुज = १७३२२९८ । इसी तरह सम चतुभु- 
जादि षश्ेत्रोंकी युजाका मान मी राना चाहिये। शेष गणित की क्रिया मूर 
म स्पष्ट दै। 


अथ स्थूलजीषाज्ञानाथं लघुक्रियाकरणसूत्रं वृत्तम्‌ । 
चापोननिप्रपरिषिः प्रथमाह्वयः स्यात्‌ 

पञ्चाहतः परिथिवगंचतुथेभागः । 
आद्योनितेन खलु तेन॒ मजेबतुभे- 
व्यासाहतं प्रथममाप्तमिह ज्यका स्यात्‌ ॥ ४८ ॥ 


चार्पोननिन्नपरिधिः प्रथमादह्धयः स्यात्‌ । परिधिवर्ग चतुथं भागः पञ्चाहतः 
कायः, आध्योनितेन तेन, खलु चतुष्नभ्यासाहतं प्रथमं भजेत, आप्तं इ 
ज्यका स्यात्‌ । 

चापको परिधिमे धटाकरदोषको चापसे गुणा कर गुणनकफल जो हो, 
उसका नाम प्रथम ( आद्य ) रखा गयाहि। बाद मे परिधिनवर्गके चतुर्था 
को५से गुणा कर उसमें प्रथम को घटाकर शेष से चतुगुणित भ्यास से गुणे 
इये प्रथम में भाग, तो जीवा होती है। 

उपपत्तिः- अत्रष्टचापमानम्‌ = चा, परिधिः = प, ग्यासः =भ्या। अत्र 
या(ष-ष्ा) चा 

-(प-षा)का 


श्याकष्देन पृणज्या कातन्या । कर्ष्यते ज्याचा 


यदि चा= ट्‌ = ६००, अतः याचा = ा। 


या( प) प या(&्प-प) प 
५ 


कः ०० अव्ये 


तदा 
क ~ का-(घ-प)प का-(६प-प) ष 
२ < 
या ०८.१६ या>८१५प०.८३६ _ या>८५ प 


का- ५१ (३६ का-५ प)३६ ३६ का-५ पः 
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भ्या ४ 
-यान्पर = (स्वका प्‌ १... (१) 


एवं यदि चा = ग तदा ज्याचा = भ्या, 


पष्‌ दे 
~ भ्या=या(प-इ2) 8 यान्प 


प.चं श्का- पर 
का-(प-२)द्‌ 
1 „ था + चर = व्या (६ छ का ~ परे ) ०७० ००७०००७ ( र ) 
कै 


( १ ), (२) समीकरणयोः साम्यात्‌ 
व्या (३६का--५ पः 
प्-- 


न्क चू ष्ये 


) =-ग्या(ष्का-पर) 

.". ४६ का-५ पर= १०(४का-पर) 

. ३8 का-५ पर =४०्का- १० 

४ का ५ प्र, .'. का~ ५ । अनेन ( २) समीकरणे उत्था- 


१५ चर १ 
पिते या>८पर = म्या ( ४.८ भि _-पर ) भ्या २९१ ६ष 


=व्या०८० पर "याञ्४ व्या अथ या का मानाम्यां ज्याचा 
स्वरूपमुर्थापनेनाभीष्टचापपूणेञ्या 


_ ४ष्या(प-चा)चा 


= ५ दर अत्र(प-चा)-प्र=-ञा, 


-उ--(षप~-चा)चा 
".ज्याथा = न्वा उपपन्नम्‌ 
` व्वा = चवर आ चत च 
1 
उदाहरणम्‌ । 


अष्टादशांशेन वृतेः समानमेकादिनिष्नेन च यत्र चापम्‌। 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ तत्र बदाञ्चु जीवां खाक्मितं व्यासदलं च यत्र ॥ 


जिस इतत का ष्यासाधं १२० है भौर एकादि गुणित उस बृ का ऽर्4्व 
भाग चाप-मान है तो उनकी ओवा अलरूग-अखूग शीन्न बताभो । 
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न्यासः । ७४९ 
व्यासः २४० । अत्र किलाङ्कलाघवाय विंशतेः 


साद्धोकशतांशमिलितः सूदमपरिधिः ७५४ । अस्या- 
^= ९० छटादशांशः ४२ । अत्राप्यङ्कलाघवायः द्रयोरष्ा- 


1 दशां शयुतो गृहीत : | अनेन प्रथक्‌ पथगोकादिशु- 
णितेन तुल्ये धनुषि कल्पिते ज्याः साध्याः | 


| 
| 
५ भ 


अथ वाऽत्र सुखाथं परिषेरष्टादशांशेन परिधिं धनूषिं चापवन्त्यै ज्याः 
साध्यास्तथापि ता एव भवन्ति । 

अपवत्तिते न्यासः । परिधिः १८। चापानि च १।२।३।४। 
५ । ६।७।८। ६ | यथोक्तकरणेन लब्धा जीवाः ४२। ८२। १२०। 
१४९ | १८४ । २०८ । २२६ । २३६ । २४० । 

उदाहरण यौ ्यासाधं १२० हे, अतः व्यास २४० हुआ । इस पर 
प्रे “न्यासे मनन्दाच्निहते विभक्ते इस सूत्र कं अनुसार सूचम परिधि 
= = ५2४२ = ७५३१२३६० हई । यष्ट अङ्क राघवाधं ७५४ परिषि का 
मान माना। इसका १८्बो भाग स्वल्पान्तर से ४२ को एक आदि अङ्कासे 
गुरा करने पर क्रमसे ४२, ८४, १२६, १६८, २१०, २५२, २९४ ३३६ ओर 
२७८ चाप हुए । अव उक्त परिधि जर इन चार्पोको ४२ से अपवत्तन देने 
पर अपवेत्तित परिधि = १८ आर चाप-मान १, २,२, ४, ५, ६, ७, ८ ओर 
९ इुश्। अव दन इन चापो की जीवा बनाने कं लिये सूत्र के अनुसार प्रथम 
चाप ९ को परिधि १८में घटाकर शप १७ को चाप १ से गुणा करने पर 
१७ प्रथम हुजा 1 अव परिधि ५८क वगं२२४कं चतुर्था ८१ को “से 
गुणा करमे पर ०५ प्रधम १५७ को घटाकर रेष ३८८ से, चतुगुणित 
ध्यास २४० ०८४ = ९६०्सेगुणेहुएु प्रथम १७ मे भाग देने पर ~+ 
= ४२९८ इजा । यर्हा शेष को छोड कर केवल ४२ प्रथम जीवाका मान 
हुआ । दसी तरह अन्य चापो की जीवा साधन करने पर क्रम से ८२, १२०, 
३५५४, १८४, २०८, २२६, २६३६ आओौर २४० होनी हे ॥ 

अथ चापानयनाय करणसूत्रं वृत्तम्‌ । 


उपासान्धिधातयुतमो्विकषा विभक्तो 


तेत्रष्यवहारः ३०१ 


जीवाङ्घिपञ्चगुणितः परिपेस्तुवर्भः । 
लब्धोनितात्‌ परिधिवगंचतुथ॑भागा- 
दाप पदे ¶ृतिदलात्‌ पतिते धुः स्यात्‌ ॥ ४९ ॥ 


जीवाङ्धिपञ्चगुणितः परिधेः वगः भ्यासाग्धिघातयुतमौर्विकया विभक्तः; 
कढ्धोनितात्‌ परिधिवर्गतुथंभागात्‌ आरक्ते पदे इतिदरात्‌ पतिते धनुः स्यात्‌ । 


पञ्चगुणित जीवा के चतुर्थाक्ञ से परिधि-व्गं को गुणा कर उसमे जीवा से 
युत चतुगुंणित व्याससे भाग देकर रूभ्धिको परिंधि-वगंके चलतुर्थाश्णमें 


घटा कर दोष का मूलजोहो, उसे परिधिके अधमे घटाने षर चापकां 
मान होता हे । 


उपपत्तिः चापोननिन्नपरिधिरित्यादिना उ्यामानम्‌ = ज्या 
श्ष्या प-चखा) खा | ५ पर 
५ पर ८ ॥ ˆ. ज्या । +ष-(प-चा)चा| 
-द- -(प-चा)चा, 
न=भ्व्या(प-चा) चा 
द 
.". ज्या > ~ =भव्या(प-~-चा)चा~+ञ्या(प-चा)च 


. उ ,५पः - 
."उ्या>८-द्-=(प-चा)चा(ण्व्यातञ्या 


0 | 
. .ज्यार-दर 


, =(षप-चा)चान्पम्चा-चार, 
ध्म्या-ञ्या-(प-चा) 


प्तौ ऋणरूपेण संगुणितौ जातौ 
ज्या>५१- 
छ ि श्रु ४५ 4 9 = 

~ ~ -चाः- चा, पक्तयाः (षप ` तयाोञ्य 
४्व्या+ज्या-चा पचा, प्ताः (च, घ 


मृटेन - पः ञ्या८५प 


र~ ~ ~ घ चखा, 
र ४व्या-+ञ्या ~~ 
् -द ५ चुर 
-. चा - (ष ~ ूभ्या> *१- भत उपपन्नम्‌ ; ` 


2 व्या-+ज्या 


२०२  लीलाषत्यां 


उदाहरणम्‌ । 

विदिता इह ये गुणास्वतो बद तेषामधुना धनुर्भिविम्‌ | 

यदि तेऽस्ति धनुगुणक्रियागगनिते गाणितिकातिनेपुणप्‌ ॥ १॥ 

उदाहरण-हे गणितज्ञ, यदि तुम्हं चाप ओर जीवा के गणितं 
निपुणता है, तो पूर्वानीत जीवार्भो का चाप-मान बताजो । 

न्यासः ४२ । ८२ | १२० | †५५। २८४ । २०८ । २२६ २१६ २४०। 
स एवापर्ब्तिततपरिधिः ६८ व्यासा-( २४० ) न्धि (४ ) घात ६६० 
युतमौविकया-१००२ ऽनया जीवाक्घ्रिणा ॐ पड्चमि ख परिषे-१८ 
वगो ३० गुणितः १७०१० भक्तो लब्धः ( १७ ) अत्राङकुलाघवाय चतु 
्विंशतेद्यधिकसहखांशथ॒तो गृहीतोऽनेनोनितात्‌ परिधि -१८ वगे-३२४ 
चतु्थभागात्‌ & पदे प्राप्रे (८) इति-(१८) दलत्‌ (६) पतिते (१) 
जातं धनुः । एवं जातानि धनूषि १।२।३।४।५।६।७।८।६। 
एतानि परिध्यष्टादशांशेन गणितानि स्थुः । 

इति श्राभास्कराचायविरचितायां लीलावत्यां चतेत्रत्यवहारः समाप्रः। 


नि 

उदाहरण--पूवं साधित जीवा ४३, ८२, १२०, १५४ इस्यादि ह । यहाँ 
धथम जीवा ४२ का चाप-मान लानादहै, अतः पूर्वोक्त परिधि १८ के वग 
३२४ को पञ्च गुणित जीवा के चतुथाश्च ^“ ८५ = ^: से गुणा करने पर 
32 = १७०१० हुभा। इसे जीवा ४२ से युत चतुगुणित ग्यास 
( £ ,८२४० + ४२ =) १००२ से भाग देने पर स्वह्पान्तर से लब्धि १७ को 
परिधि-वर्ग के चतुर्थश्च ८१ में घटाने पर शेप ६४ के मूरु८ को परिधि १८ 
के आधे ९ घटाने से रेष १ बचा। यही ४२ जीवा का चप-मान हुजा। 
दसी तरह अन्य जीवाओं के चाप-मान क्रमसे २, ३, ४,५, ६, ७, ८ ओर 
९ हए । ये अपवत्तित मौन, अतः परिधिके १८र्वा भागष्रेसे दन्द 
गुणा करने पर सभी वचार्पाके मनक्रमसे ४२, ८४, १२६; १६८, २१०; 


२५२, २८४, ३३६ ओर ३७८ हुए । 
इति श्रीभाक्कराचा्यं विरचितायां छीरावस्यां तत्वप्रकाशिकाटीकोपेतः 


सेभ्रव्यवहारः समाक्षः । 


अथ खातनव्यवहारः 

तत्र करणसूत्रं सादौयो 
गणयित्वा विस्तारं बहुषु स्थनेषु त्॒तिभज्या। 
स्थानकमित्या सममितिरेषं देध्ये च बेपेच॥१॥ 


क्षेत्रफलं बेधगुणं खाते धनहस्तसद्घया स्थात्‌ । 

बहुषु स्थानेषु विस्तारं गणयिस्वा त्तिः स्थानकमिष्या ( मापितस्थान- 
संख्यया ) भाञया तदा सममितिः स्यात्‌ । एवं देध्ये वेधे च सममितिः साध्या । 
सषत्रफरु वेधगुणं खाते घनहस्तसङ्खधा स्यात्‌ । 

जिस खात की रम्बा, चौडाई ओर गहराई ये तीर्नो या हने से कोई 
दो या एक सवत्र समान नहीं हो, उसे असम खात कहते है। रेसे खात के 
असम विस्तार को बहुत जगह में नाप कर उनके योगको नापकी स्थान- 
संल्या से भाग दे तो उसका सम-मान होता है । इसी तरह असम रम्बा 
ओर गहराई को भी सम बनाना चाहिवे। सम लम्बाई भौर चौडाई के 
गुणनफल-रूप चेत्रफर को सम वेध ( गहराद्ं ) से गुणा करने पर खातं 
बन-हस्त का मान अर्थात्‌ खात का घनफठ होता है । 

उपपत्तिः--भायाताधारखातस्य विस्तारदैभ्यंवेधा यदि सर्वत्र न समास्त- 
एऽजेकेषु स्थानेषु तान्विगणय्य तद्यतिर्मापितस्थानषख्यया भजनेन तेषां सम- 
मतिः स्यात्‌ । समविस्तारदै्याभ्यामायतस्य केत्रफलानयनं कर्तव्यम्‌ । पएत- 


वेन्रफल्तुल्यानि रेत्राणि खाते वधपितान्यत इदं शेत्रफर वेधगुणित तदा 
¶तस्य घनफलर स्यादत उपपन्नम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
भुजबक्रतया देध्यं दशेशाकंकरोर्मितम्‌ । 
त्रिषु स्थानेषु षटपद्वसप्रदस्ता च भिस्तृतिः॥ १॥ 
यस्य खातस्य वेधाऽपि द्विचतुख्िकरः सखे। 
तत्र खाते कियन्तः स्थुषेनहस्तान्‌ प्रचच्व मे ॥ २॥ 
किसी खातकोटेढा होनेके कारण तीन जगह की रम्बा १०, ११ 
†र १२ हाथ, तीन जगह की खौडाहईं ५, ६ जौर ७ हाथ तथा तीन स्थार्नोके 
धर, ३ ओौर४्हाथरहै, तो उस खात का घनफरु बताभो। 


३०४ लीलाबत्या 


तत्केत्रदशेनम्‌ । 


इरठ 
अत्र समभमितिकरणेन विस्तारे हस्ताः ६ । केभ्य १९। 
वेधे च ३ । तथा कृते ्तत्रदशेनम्‌ । 


[9 । 1 
वेधः ३ | 
,. ५.| 


उदाहरण तीन स्थान में दैष्यं क योग = १० + ११ + १२ = ३२ हाथ 
को स्थान संख्या३ से भाग देने पर रुषि ११ हाथ दभ्यं का सममान हभ । 
इसी तरह तीन जगह की चौडाई के योग (५ + ६4७) १८ को, स्थान 
संश्या से भाग देने पर ६ हाथ चौड़ाई का सम मान हजआ। एवं 
तीन स्थानो कं वेध के योग के स्थान-संख्या ३ से भागदेने पर 
( 2+3 ++ हाथ =) ३ हाथ वेध का सम मान हृजा। अब समवग्यं 
११ को समविस्तार (चौडाई) ६से गुणा करने पर ११८६ ६६ सम 
शेत्रफल हज । इसको समवध ३ से गुणा करने पर ६६८३ = १९८ खात 
का घनष्स्त मान हला । 

खातान्तर करणसूत्र साधंवृत्तन्‌ । 
धुखजतलजतशुतिजकषेत्रफलेक्यं हतं षड्भिः ॥ २॥ 


षेत्रफलं सममेवं वेधहतं षघनफलं स्पष्टम्‌ । 


खातव्यबहारः २०४ 


समखातफरव्य्च; खचीखति फलं भवति ॥ ३॥ 
सुख्रजतलजतद्यतिजदेन्रफरेक्यं पड्भिः हनं एवं समं शेत्रकलं स्यात्‌ । 
( शेश्रफरू >) वेधहतं स्पष्टं घनकफरु भवति । संमणखातफलभ्वंशः सुचीखते फर 


भवति । 
जिस खातं सुख की लम्बाई ओर चौडाई कऋमसे तरुकी ङम्बाई 


ध्र ष्वौकाहं के बराबर न्ीं्ो, उस खातमें मुख के शेत्रफर, तर के 
चेत्रफकु आर सुख की रम्बाहं तथा चोका मे क्रमसे तल की रूम्बाईं ओर 
"चोडा को जोड्ने पर जो शेत्रफलषहो, इन तीर्नोके योगको ६से भाग 
देने पर सम शेत्रफल शोता हे । इसको वेधसे गुणा करने पर खात का स्पष्ट 
घनफल होताहि। सम खात के धनफल का 3 सू्ी खात का धनकल 

होता है। 
चपपत्तिः-- यस्मिन्‌ खाते मुखायतस्य देष्यंवरिस्वाराभ्वां तरायतस्य दर्यं - 
विस्तृनिमानेऽल्पे तत्र तरदर्ष्यविस्ताराभ्यां स्वस्वाभिमुखभूतलयोः समानान्तर- 
धरातरुकरणे नैकायताधारिका सूची, तस्प्चं द्वे त्रिभुजाधारश्रातशेत्रे तथा 
तलायताधारं समखातकेत्रमिति केत्रचतुष्टयं सञजजायते। जत्र कल्प्येते मुखायतस्य 
देष्य विस्तृती क्रमेण दै, वि, तथा तलायतस्य 


८ देष्यंविर्तृती क्रमेण दै वि एवं वेधः = बे । 

1 | ने तेनायताधारसुख्या आधारस्य दैर्यम्‌ = 
८ | \/ 1 ८ दे-दे ), तथा विस्वृतिः-८ वि-वि ) । 
वि 1. एवं त्रिुजाधारलातयोराधारयोददष्ये, दै, 


वि, तथा तथोर्विस्तृती क्रमेण ८ वि-चि )9 
( दै-दं | )। ततः सृष्वी्नकटविधिन।- 
दाघारसूख्या घनफलम्‌ = (शिवि) (द-दं )व । त्रिभ्ुजाधारखातयोर्धन फले- 


मेण (विवि) दै “वे (द्‌-द)वि वे, तथा तरायताधारसमखातस्य 
नफलम्‌ व्चि वृं >वे। सवेषां योगोऽभीष्टखातस्य धनकलम्‌ 
= (विवि) (व-दे)वे+(वि-नि).द., (दे - दे) विनवे 
+विञ्८वै'८वे 
२० जी 
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=चे(२८वि-वि)(दै-दै)+२(वि-वि) ई +३(३- दे) 
चि + ढे } 
= { वि-षि) (रदे--रदे +३दे)+र्वि (द- दे) } 


= वै, (वि-वि) (रद+दं )+३वि (दं+द )) 
=वै(रविन्दै-र्बि.दै+विःदै -विठे +२ विषै + विर} 
=वे, रवि +र विनदै +भिनदै+ विदद ) 
= ५{ विदे+ विन्दे +विदै+विनदै+विनदै+विदे) 
्{विन्दे+चिदें +दे (विवि) +द्‌ (विवि); 
=वे( विदे+ विद +(वि+वि) (दै+दै )) 
। = ६{ यु-फ + त-फ + तद्यतिजकषत्रफल } अत उपपन्न खातचनफटानयन 
पयन्तम्‌ । 
अथ सूचीघनकफटसाधनम्‌ । 
कुप्यते अ इ उ सूचीं, यस्या वेधः = अप। प वेधस्य न विभाग टृत्वा 


न प्रतिविभागान्तविन्दोराधारस्य समानान्तर- 
¢ 1९ भूतरुं काय॑ तदा सूच्याः न मितानि खण्डानि 
०/- भविष्यन्ति, यथा अकग,कगटरच, च 
= {आ रथ त हृव्यादि। भत्र सूची खण्डानामति 
: , | 
/---- सुशमस्वार्स्वल्पान्तरात्तेषां समघनकेत्ररवम्‌ । 
¢ 
अ ज 
/ अथर अप, अर= २१,अम 
८ \ न न 
द/-- ॥ [पु १ द 
| ५] ५ ९. इस्थादि। ततः प्रथम सूची 
(का 
(स न न "खु मु दु›अप मुदं 
` डस्य देध्यम्‌ = = 4 
खण्डस्य देभ्य॑म्‌ भअपभ्न न › 


अस्य विस्तृतिः = ॐ वि><भप-सुःवि । अतः प्रथम खण्डस्य शेश्रफलम्‌ 
भरषञ्न न 


खातनब्यबहारः २३०७ 


। > १ 
पि ॥ ५९ 9 ॥॥ 3. १ अ णित ४ 
~ सुदं “सुन्वः , मु । इद्‌ वेधेन = ने न गुणितं जतं प्रथम 


नन नः 
1 अ ५ ॥ 4 अ क 
खण्डस्य घनकफलम्‌ = ९: "न १ गु र <न प। एवं द्वितीयःवष्डसय दैष्छ्स 
२०.२६२ अप “ २ ॥ वि अप 
भु द । दविनीयखण्डस्य वित्तिः = खवर अ 
भवपञ्न न | भअ षपञेन 
म. ॐ र . १, ५ २ नन्वि 
ॐ ॐ । . द्वि नीयग्बण्डस्य रेत्रफकलम्‌ = ०.५. ९.९ बि ९ 
भष , 0 ९ 
=| द्विनीयसण्डस्य घनकफलम्‌ = सुःफञभप 
भ्‌ ~ -- | ग नृ 
(२१ 
४ म-कअप्‌ कं ५ 
= ° शुक । पवमेष नृतीययण्डस्य देर््यविस्वृती करमेण यु > २ 
न न 
॥ ८ 
1 न २ । तुनीयखण्डस्य स्तेत्रफलम्‌ = । .". नृनीयच्रष्डम्य 
* प अअ +° पः < 
घनफलम्‌ = ९ - ‡ ~ ~ 3 ~.  प। एवमरेऽपि । भधान्तिम- 


. 
गम ` न्व. [| 6 अअ 
गदर्डस्य घनफन्म्‌ = † “रज प 


नः 
सवेषां घनफलानां योगः = सूचीघनफलम्‌ । 
„ (स-फ+४ सुक + ९ मरु-फ ~ १६ मु-फ + 9७ ® ०७०७ “+नः > मु-फ)ञ य 
= - ज - - 
फभ्अप,. 
= (१4४ + ९+ १६4 कन) 1 परदार प 


= सूचीवेधस्तथा ( १ + ४ +९ + १६4" + न) = पकण्यङ्कानां इृति- 
योगः = (रेन +१) (+ )न। 


. सृचीधनफलम्‌ = उर” वे (रेन +१)८न+१)न 


न> (1 
खक दे (रनः +३ न+) 
नः & 
_-सु-फम्वे,२नः ३ न ¶ 


$ 
६नः+६न२1 ६ नः व(द र्न ६नः ) 


३०द ¶लाबत्या 


अत्र न मान यथा यथाऽथिकं कहप्यते तथा तथेदं सुखीघनफर वास्सव- 


सुखीधघनफलरासन्न भवेदेवं यदि न = तदा ^ + --* = 
सूः 1 1 < तद्‌ रन+९्नः 9 


.".सृीघनफलम्‌ = अ~? > व अत उपपन्नं सर्वम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 
मुखे दशद्टादशस्ततुल्यं बिस्तारदेभ्यं तु तले तदधेम्‌ । 
यस्याः सखे सप्तकरश्च वेधः का खातसंङ्या वदं तत्र बाप्याम्‌ ॥ १॥ 
जिस वापीके मुखकी लम्बाई ओर चोका कमसे १२ हाथ भौर 
१० हाथ तथा उसके तर की लम्बाई ओर चोदाई क्रमसे ६ हाथ जौर 
५ हाथ, एवं हे मित्र ! जिसका वेध ( गहराई ) ७ हाथ है उसकी खात 
संख्या बताभो । 
न्यासः ९२ मुखजं चतेत्रफलम्‌ १२० । तल 
| जम्‌ ३० । तयुतिजम्‌ २७० । एषा- 
मेक्यम्‌ ४२० । षड्मि (६) हृं 
जातं समफलम ७ । वधहतं 
जातं खातफल घनहस्ताः ४६०। 
उद्‌]दरण-- य्ह मुख की टम्बाहं भोर चौडाई कमसे १२ हाथ जौर 
१० हाथ है, अतः सृत्र के अनुसार सुख का शेत्रफल = १२२८ १० = १२० वर्ग 
हाथ । एवं तर की रम्बाहुं ६ को तरु की खोङ्ादईुसे गुणा करनेपरतरका 
चेत्रफर = ६५८५ = ३० व. हाथ । इसी तरह मुख की लम्बाई जौर चौडाई 
मे क्षमसे तर की लम्बा ओर चौड। द जोढने पर मुख ओर तलकेयोगसे 
उत्पश्च चेत्र की रम्बाहं = १२4६ = १८ हाथ आौर उसकी चौड़ा = १०4५ 
= १५ हाथ । अतः उस केश्र का फर = १८०८ १५ = २७० व. हाथ । अव 
सुखज, तर्ज जर तथुतिज चेन्नो के फल का योग = १२० + ३० + २७० 
= ४२० व. हाथ हुजा। इसको ६ से भाग देने पर ४२०६ = ७० सम 
फर इजा । इसको वेध ऽसे गुणा करने पर ७०७ ४९० घन हाथ, 
खात का कर हु । 


9 = ॥ ५. 


शात हारः ३०६. 


खातेऽय तिम्मकरतुल्यषवतुमुजे च 
छि स्यात्‌ फलं नवभमितः किल यत्र बेषः | 
१ृते तथेव दशबिस्छृतिपञ्चेषे 
सृषीफलं षद तयोश्च परयक-प्रथक्‌ मे।॥ २॥ 
जिस हुस्य चतुमुंज खात की भुजा १२ जीर वेध ९ टै उसका चन ल 
बताजो । एषं जिस दृत का भ्यास १० ओौर वेध ५ है, उसका घनकल बताभो 
ओर उन दोनो शत्र का सूखी घनफठ अलग-अलग कष्टो । 


न्यासः 

भुजः १२। वेधः ६। जातं यथोक्तकरणेन खात- 
५\ फलं धनहस्ताः १२५६ । सूकीफलं ४३२ 
बृ्तखातदशेनाय 

न्यासः 
व्यासः १०। वेधः ५। शत्र सृदमपरिषिः 
# पत । सृद्मक्ेत्रफलम्‌ ~प3-४। वेषगुणं 
=) ४। जातं खातफलम > >< । सृदमसुषीफलम्‌ 


न्याक्तः 2 ~ 
यासवः ० = | ¬‡38~ । यद्वा स्थुलखात फलम्‌ ~< । 


सूचीफलं स्थूलं बा ~ ६९ । 


इति खातव्यबहारः समाप्रः | 


उदाहरण-- य्ह वर्य चतुथुंज ( वर्गाकार ) खात की भुजा १२ ह, 
अतः उसका शेच्रफल = १२२ = १४४ हज । इसको वध ९ से गुणा करने पर 
१४४८९ = १२९६ खात नफ हुजा। इसको ३ से भाग देने पर 
५२९६ ¬~ ३ = ४३२ सूची धनकः हुभा। इततके प्यास १० को "व्यासे 
मनन्दाभिहते" हस सूत्र के अनुमार, ३९२७ से गुणा कर १२५० से भाग देने 
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पर ¬> = ~व म परिधि हु । इसको व्याससे गुणा कर 
ध्से भागदेने पर २१ < = ~र सुच्म केत्रफर हुआ इसको वेध 
५से गणा करने पर ~~~ = 25 स्मातफटः हआ । इसका तीसरा 


भाग $: = ~22े< सुम सूचीकल दुभा । जथा स्थूल परिधि 

२ ५ इसको व्यास १०्से रागा करथ्खे माग दने पर 
स्थुरू फर दज । इसको वेध ५ से गुणा करने पर ~~~ -> 
<~: > स्थूरु खातफक हुजा । इसको ३ स भाग देने पर = ४५ 


यह्‌ स्थर सूचीफल हुआ । 


५८६ 


इति खातग्यवहारः समाप्तः । 


चितौ करणसूत्रं साधवृत्तम्‌ । 
उच्छयेण गुणितं चितेः किर कषेत्रसम्भवफरं धनं मवेत्‌ । 
इष्टिकाधनहते घने चितेरिष्टिकापरिमितिथ लभ्यते ॥ १॥ 
इष्टिकोच्छयहृदुच्द्रितिथितेः स्युः स्तरा दषदां चितेरपि । 
चितेः ेत्रखम्भव्रफरं उच्छयण युणितं घनं भवत्‌ । चितेः घने इश्िक्ाघन- 
हते सति इष्टिकापरिमितिः रम्यते । चितेः उच्छ्ितिः इष्टिकोच्छयहत्‌ स्तरः: 
( पङ्कयः ) स्युः । एव दषदां चितेः अपि ( घनफलादिकं ज्ञेयम्‌ ) । 
उपयुपरि कम से रक्खे गये दं पत्थर दिके समूह (ठेर) को चितिः 
कहते हँ । चिति के रत्रफट को उसकी उंचाईसे गुणा करने पर चिनिका 
घनफल होताहे उप्र धनफलकरोहटके घनफटमे भागदेने पर ईका 
मानहोताहे। चिनिकी उंचा्हको ईट की उनसे भागंदेने पर ईै्यकरी 
पङ्कि होती है । उसी नरहं पत्थर दी किमि फा मी फल समन्तना चाहिते । 
उपपन्दिः- जथ स्ेव्रफरः उधेन गुभितं घनफट भवती्युक्स्या चितेदुध्य- 
विस्तृतिघातरूपं कटं नस्या वेध्रमितेन उच्छिम्या गुणितं जातं घनफलम्‌ । 


एवमेवकस्या इष्टि काया घनफलमानीयानुपानः -यदीशटिकाधन फलेन ष्िक्रा लभ्यते 
ध.८५ चि. घ 


चि 
तदा चितेधघन फेन किमिति जातं चिताविष्टिकामानम्‌ = इ. घ इ, घ 


वितिखयबहारः १ 
पवमिशिकोच्ित्या यथेकरः स्तरस्तदा दिस्युच्छिप्या किमिति जाव स्तरमानम्‌ 


उल्हर्णप्‌ । 
अष्टादृशाङ्गलं देष्य॒ विस्तारो दशाङ्गुलः । 
उच्द्धतिस्शय्कलप यस्यामिष्टिकास्ताश्चितौ किल ॥ १॥ 
यद्विस्वृतिः पच्छकराष्टहस्तं द्यश्च यस्यां त्रिकरोरिद्धतिश्च | 
तस्यां चितौ करं फलमिष्टिकानां सङ्खया च का ब्रूहि कति स्तराश्च।।२॥ 
किसी चितिं प्रष्येक इंट की रम्बाई, चौडा भोर उंचाहं क्रमसे 
१८ अगुरु, १२ अंगुल ओौर ३ गुर हे । यद्वि उस चिति क घोडा, रम्वाईं 
ओर उचाई क्रमसे ५, ८ जीर हाथ हो, तो उसमें इट संख्या जर 
पङ्क कितनी हं यह चता । 
इष्टिका।या धनहुस्तमानम्‌ रै 


न्यासः इष्टिक्ज्जिनिः। } ३। 
„~ ` ` | चितेः चेत्रफलम्‌ ४० । च्छ्ुयेण 
-<------ र ८1" ३ इष्टिका । | ३ गुणितं चितेवंनफलं १२०। 
. ८9 ¦ | लम्धा २५६ इ्टिकासंख्याः। 
> २ ८ | स्तरमख्याः २६। एवं पषाण. 
४ 2 1 चितावपि। 


इति चिनिश्यवहटारः । 

उद्ाहरग--यर्हो चिति की रम्वाई ८ हाथ कः उसकी चदाह ५ टाथ 

स गुणा करने पर ८०८५ = ४० व. हाथ चितिका केत्रफटः हुजा। इसको 
चिनिष््ी उचा २ हाथ खे गुणा कर ७८० ८३१२० धन हाथ शिनि क 
घनफट हभ । जव णक ईट की खम्बा १८ अंगु को २४्से भाग देने पर 
; = ‡ हाथ उमकी रम्बा हुई । इसी तरह दट की चोडा 5२ अगुल 
जीर उंचाईं ३ अंगु को २४से भाग देने पर चीरं का हस्नास्मक मान 
= > = २, तथा उचा का हस्तार्मक मान ==> हुए । अवहंटकी 
खम्बा, चौडाई जौर उंचाई करा घात करने ५्र२३>८>द= दथः घर हाथ 
एक इट का घनफल हुआ । चित्ति के धनफल १२० मँ हंटकं धनफटः ठथ्रसे 
भाग वैने पर १२० = थुः = ^ 2४ = २५९० इट की संख्या हु । चिति 


३१२ लीलावस्यो 


की उंवाई १ हाथ हंटकी ठंखारं २ से भाग देने पर ६८3 = >< = २४ 
टे की पड्धि हुई । इसी तरह पत्थर की चितिमें मी करू लादि रना जाहिगे । 
इति चिति भ्यवहारः। 


अथ ककवव्यवहारे करणसूत्र बृ्तम्‌ । 


पिण्डयोगदलमग्रमूयोदध्यंसङ्कणितमङ्गलात्कम्‌ ॥ २ ॥ 
दार्दारणपयेः समाहतं षट स्वरेषु विहतं करात्मकम्‌ । 
अग्रमूलयोः पिण्डयोगदलं दार्वारणपयेः समाहतं फक चेत्‌ अद्भुरारमङ्‌ 
ला वट॒स्वरेषु विहत करात्मक भक्ति । 


जिस रकी की चिरा करानी हो उसके अग्र ओौर जद की मुटाई के 
योग के आधे को रकी की रम्बा से गुणा करज हो, उदे रकी जितनी 
अगह शरी गहं हो उतनी सख्या से गुणा करने पर अदि करु अंगुलाव्मक हो, 
लो उसे ५७६ से भागदें लो हस्तास्मक मान होताहि। 


उपपल्िः- अथ कस्मिश्नपि काष्टे पिण्डस्य सममितिरानयना्थंमग्रमुलयो 
पिण्डयोर्योगदरू कृतम्‌ । तद्यदि काष्टदैर्ष्येण गुणितं तदा शेच्रफरुं भवतीति 
स्पष्टमेव । यदि कष्टस्य पिष्डदे्येऽङ्कलास्मके तदा ते चतुर्विंशत्य। 


भक्त जते हस्ता्मक्े, ताभ्यां कास्य रेत्रफलम्‌ = षिण्डाङगल ष्यङः 


पिण्डाह्ल >< दे 
ल > द्याह । ततोऽनुपातः--यथेकेन दारणपथेनेदं फर तदामीष्- 
दारणपधः किमिति हस्नास्मकं दुारणमानम्‌ पिण्डाञ्गल > दयाल >‹ दा. प. 
अन उपपन्नम्‌ । | 


उद्ाहरणम्‌। 
मूते नखाङ्गुलमितोऽथ नृ पाङ्कुलोऽग्र 
पण्डः शताङ्कुलमिनं क्रिल यस्य देध्येप्‌ । 
तदाख्दारणपथेषु चतुषु कि स्या- 
इस्तार्मक वद्‌ सखे गणितं द्रूतंमे। १॥ 
किमी लकड़ी की मुरां जरमे २० अगुरु ओर अग्रम १६ अगुरुदहै। 


ककचस्यवहारः ६१३ 


यदि उसकी लम्बाई १०० अगुर ष्टो ओौर वह ४ अगह चीरी गहे, तो 
हे मित्र ! उसका हस्तास्मक मान शीघ्र बताजो। 


न्यासः । पिण्डयोगदलं १८ दध्यंन 
< ~~ = === १०० सङ्गुणितम्‌ 
------- = १८०० । दारङद्‌- 


रणपयथे (४) ग 
णित्‌ ॐ : ०9 | 


0० 

षट्स्षरेषु ५७९ विहृतं जातं करात्मकं गणितम्‌ ॐ* । 

उदराहरण--वहौँ मूर की मुटाई २० अगुरु ओर अप्र की मुरार 
१६ अगु है, तो सृत्र के अनुसार इन दोनो के योगाधं 3१‡१६ = ॐ = १८ 
गुर को खकड़ी की लम्बाई. १०० अगुरूुखे गुणा करने परं १८१०० 
= १८०० वर्गाङ्कुल हुआ । इसको दारण प्थभ्से गुणा करने पर फल 
१८००५८४ = ७२०० वर्गाङ्गुल हुजा । इसको ५७६ से भाग देने पर 
धनद = €: वग हाथ फर हज । 


ककचान्तरे करणसूत्रं साधब्ृ्तम्‌ । 
चिदयते तु यदि तियगुक्तवत्‌ पिण्डविस्ठृतिहतेः फलं तदा ॥ २ ॥ 
दष्टिकाचितिदषश्वितिखातक्राकचव्यवहतां खलु भूस्यम्‌ । 
कमकारजनसम्प्रतिपश्या वन्पृदुत्वकराठनत्ववश्चन ॥४॥ 
यदि तु ति्यंक द्वियते तदा उक्तवत्‌ पिण्ड तिस्तृतिह्तेः फल स्यात्‌ । दष्टिक्रा 
चितिषटपश्ितिखातक्राकचम्यवहृतौ खलु नन्दुस्वकटिनः्ववरेन कमकारजन- 
सम्प्रतिप्या मूल्य भवतीति । 
यदि लकड़ी को तिरी लर्थात्‌ चौदह कं रूप मे चीरा जय, तो 
"पिण्डयोगदलमग्रमूख्योः' इस सृन्न के अनुसार मुटाहईं को ख्कडी की चौडा 
से गुणा करने पर फर होताहे। हठे ङी चिति पश्थर ष्टी चिति, खात जौर 
क्रकच व्यवहार मे कारीगर ( काम करने वाले ) की योग्यता तथा उने वस्तु 
की कोमरुता एवं कठिनता के अनुसार मूल्य होता है । 


३१४ श्ील्लादत्या 


उपपत्तिः--यदि तियंक्‌ छेदनेऽग्रमूरयोः पिण्डे समे तवा पिण्डविस्तृति- 
घातसम कैेत्रफरं स्पष्टमेव । विदारणादिमूक्यं तु कास्जनस्य कौ कश्षहथेन पदाथस्य 
खद्‌ तवकटिनर्ववरोन च निद्धायते इति सयुक्तिकमेवोक्त भास्करेण । 


उदाहरणम्‌ । 
यद्टिस्वृतिदन्तमिताङ्कलानि पिर्डस्तथा षोडश यत्र कष्ठे । 
छेदेषु तियक्नकसु प्रच कि स्यात्‌ फलं तत्र करात्मकं मे ॥ १॥ 


जिस रकडी.की चोडा २२ अगुरु जीर भुटाहं ५१६ अंगु है, उसको 
खौडाद मे ९ जगह चीरे जार्य तो हस्तात्मक फर क्या होगा, यह बताओ । 


44 ८ ^ 4 > 1 7 \ 


९६ | | 
| ` स्वरेषु ५५६ बहता जात्त 


[नी मागं ६ घ्नी ४६०८ | षट 
| 1 
1 || | ^ , 

1 || | फलं हस्ताः ८ । 


इति क्रकचव्यवहारः । 
उ दाहरण- य्ह लकड़ी की मुराई १६ अगुल कः उसकी 13 
६२ भगुखुसे गुणा कर १६५४२३२ =५१२व. अगुलको दद्म संस्या९से 
गुणा करने पर ५१२८९ ४६०८ व. अगु हुजा। इसको ५७६ से भाग 
देने पर ४६०८ ~ ५७६ = ८ हेस्नान्मक फल हुआ, 
इति क्रकनचभ्यवहारः । 
थ राशिन्यवहारे करणसूत्ं वृत्तम्‌ ¦ 
अनणुषु दश्षमांशोऽएष्वथंरदश्ांशः 
परिपिनवमभागः शुकधान्येषु बधः । 
भवति परिधिषष्ठे वर्गिते वेनि 
घनगणितकराः स्यु मागधास्ताश्च खायः ॥ १ ॥ 
जनणुपु धान्येषु ( परिधेः) दशमांशः वधः स्यात्‌, जय जणुधान्यषु 


गराशिख्यवहारः ३१४ 


एकादशाः वेधः स्यात्‌, शकधान्येषु परिधिनवमभागः बेधः भवति । परिधि- 
ष्टे वर्गिते वेधनित्ने सति घनगणितकराः स्थुः, ताः मागधाः खायंः च स्युः । 

मोरे धानकेदेरमे परिधि का << वेध होताह। छोटे धानकेदेरमें 
परिधि का र्द जीर शूक-धानमें परिधिका वेध होतादहै। परिधिके दे 
भाग के वग को वेध से गुणा करने पर घन-हस्तका मानहोतादहै, जो मगध 
देश्च म खारी कहराती है । 

उप्रपत्ति -अथ स्थुखसूचमशुकधान्येषु क्रमेण परिधिदशमेकादशनवम, 
मागो वेधो भवतीव्यत्रोपकूव्धिरेव प्रमाणम्‌ । यदि धान्यराश्ेः परिधिः रप, 


| श अ. 
तदेयं सक्षभिः संगुण्य दवाचिक्ान्या भक्तं नातं स्थुरुष्याससमानम्‌ = ---> - 


४. 
~ = -दररष्-= यथ्‌ ) इदं केत्रफकरु वधेन गुणिनं जातं समघनफटम्‌ 


प व ५८ 
५ १९ । अस्य च्यबह सूचाधनकटन्‌ - र्‌ ` = य ण “व ~ ( प, न्व 


इदं धान्यरारेघंनहस्तप्रमाणम्‌ । इदमेव मागध्रदेशगख्रारीति परिभाषया स्पष्टम 
उपपन्नम्‌ । 


~प _ 


उदाहरणम्‌ । 
समभुवि किल राशियः स्थितः स्थूलधान्यः 
परिधिपरिमितः स्याद्धस्तषष्िर्यदीया । 
परवद गणक खायः कि मिताः सन्ति नस्नि- 
न्नरथ प्रथगशुधान्यः शूकवान्यश्च शीम्‌ ।। १॥ 
हे गणक, समतल भूमि में स्थित स्थुख, सुचम अर शुक धान्य, तीर्नोक 
ढेर की परिधि ६० हाथदं, तो उनकी खार्रियो क मान जट्ग-ञ्रट्ग वतानो 
अथ स्थूलघान्यराशिमानावरचाधनाय-- 


यासः। ˆ 8 © 
& परिधिः ६८! वेधः ६ परिधेः 


| षष्ठांशः ६०। बिः ६००। वेधः 


^ 


[ऋ € निघ्नः । लब्धाः खायः ६०० । 


२१४ लीलावत्यां 


अयाग्गुधान्यराशिमानानयनाय- 


न्याप्तः। ˆ 
परिधिः ६० । वेधः ६१ । जातं 


| फलम्‌ ४५ द | 


अय शुकधान्यराशिमानानयनाय- 
न्यासः। ( ` 
परथिः ६० । वेधः ॐ जाताः 


खायः ६६६ ३ । 


उदाहरण य्ह स्थूरु धान की परिधि ६० हाथ ह, तो सूत्र के अनुसार 
इसका दशार्मांश्ञ १० ~ १० = ६ हाथ वेध हुआ । अव परिधि ६० केष्ठुटे भाग 
५ = १० के वर्गं १०० को वेध ६ से गुणा करने पर १००८ ६ = ६०० घन 
हाथ इए । इसी प्रकार सूर्म धान की परिधि ६० के ११र्वौ भाग {१ हाथ 
वेधसे परिधि के वष्टांशके वर्गं १०० वग हाथ को गुणा करने पर १९६८६ 
= ~ ६९० = ५४५क्५ धत हाथ हुए । एवं शूक-धान की परिधि ६०के र्वं 
भाग हः हाथ, वेधसे परिधिके ष्टे भागकंवर्गं १०० व. हाथ को गुणा 
करने पर 4९.९० = 354० = ६६६२ घन ्ाथ हुए । 


अथ भित्यन्तबाह्यकोणसंलम्रराशिप्रमाणानयने करणतत्रं कृत्तम्‌ । 
दिवेदसत्रिभागेकनिध्नात्‌ तु परिधेः फलम्‌ । 


भिस्यन्तबौद्यकोणस्थरायेः स्वगुणभाजितम्‌ ॥ २ ॥ 


भिरषन्तर्बाह्यकोणस्थराशेः परिधेः द्विवेदसन्रिभागेकनिन्चात्‌ (यत्‌ फलं तत्‌ ) 
स्वगुणभाजित तदा कलं भदति । 
धर की दीवार के भीतर तथा भीतर जर व्राहरके कोणोंमे रगे हुये 


राशम्यवहारः ३१७ 


धानकेदेर की परिधिकोक्रमसे २, ४ जीर भसे गुणाकर उनपरसेजो 
फर टो उनको अपने-अपने गुणक से भाग देने पर वास्तव कल होते है । 


उपपन्तिः-- अथ भिश्यन्तर्वाह्यकोणस्थधान्यराशीनां परिधयः वास्तथपरि- 
धीनां कमेणाधशि्तुर्थाशत्रिगुणितच्वतुर्थाश्षसमा भवन्तीति स्पष्टमेवातो भिस्या- 
दिरश्नपरिधीन्‌ प्रथमं क्रमेण द्विवेदचतुगुंणितष्यंश्ेः संगुण्य तेभ्यः पूर्वो्तमरकारेण 
यानि करानि तानि डहिवेदष्वतुगुणितभ्यंशभक्तान्यभीष्ट फलानि भवन्तीति 
कि चित्रम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
परिधिर्भित्तिलम्रस्य राशेर्खिशत्करः किल । 
अन्तःकोणस्थितस्थापि तिथितुल्यकरः सखे ॥ १॥ 
बहिष्कोणस्थितस्यापि पद्छध्ननवसम्मितः | 
तेषामा चद्व मे क्षिप्रं घनहस्तान्‌ प्रथक्‌ प्रथक्‌ || २॥ 
हे मित्र, दीवारमें रगे हुये धानके ठेर की परिधि ३० हाथ, तथाभरके 
भीतर भौर आर के कोनेमेलगे हुये देरी परिधि कम से १५ ओौर 
४५ हाथ है, तो उनके घमहस्त अलग-अरूग शीघ्र बताजो । 


अत्रापि स्थूलादिधान्यानां राशिमानावबोधनाय स्पष्टं चतरत्रयम्‌ 
तत्रादावनरुधान्यराशिमानावबोधकं चतेत्रम्‌ । 


न्यासः । अश्राद्यस्य परिधिः ( ३० ) द्विनिभ्नः ६० । 
अन्यः €, 
न्यासः न्यः ८५ चतुष्नेः 
[ न ६०। अपरः ४५ सत्रि- 
९ ३० ए भागक ॐ निष्नः ६० | 
र. [` एषां बेधः ९। णभ्यः 
~ फलं चुल्यमेताषत्य एव 
ष | ५ खायः ६०० । एतत्स्व- 
४४ । स्वगुणेन भक्तं जातं प्र 


| 
थक्‌ पथक्‌ फलम्‌ ३००। 
१५० । ४४० । 
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अथाशुधान्यराशिमानानयनाय- 


न्यासः । पूवषत्‌ चेत्रत्रयस्य स्वगुणगु- 
न्धा; - | गितपरिधिः &> । 
। \ ३० / वेधः ६ । फ 
५ लानि अमद । 
-. ~ __ | ध ४ ९ ह व । 
९९ \ > ०६ ५; । 
स  / ५ 


अथ शुकधान्यराशिमाननायनाय- 


न्यासः ¦ अत्राणि पूतेवत्‌ सेत्रत्रयस्य 
न्थासः म्घरगुणगुणितः 
| | ५.८ | परि ` ६० 
३० 6 | परिभ ६ । 

ए 6 वेधः 4 ^ । 

१ 

~ ( फलानि 
३३३६३ । ६६६६ । 
५) । ५०८ । 
४१ 


इति राशिव्यबहारः समाप्रः। 
उदाहरण--यर्हौ पहले स्थृलः धान के ठेर का घन-हस्त निकालनाहि, तो 
सूत्र के अनुसार दीवारमें लगी हृ परिधि ३उण्कोरसं, भीनरङेकनेमें 
गे हये ठेर की परिधि ऽ“५हाथङो णमे अर बराहरके कोनेमं ल्गे हुये 
ठेर की परिधि भ्५हथ दको ते गुणा करने परं क्रमसे ६०२८२ = ६०, 
१५०८४ = ६०, जीर ~ = ६० हूय ! सव र्थू(ट घान होने के कारण इल 


राशिष्यषहारः ३१४ 


परिधि का दक्षमांश्न = {£= ६ हाथ वेध हुभा। 'परिधिषष्टे वगिते वेधनिन्ने" 
इसके अनुसार परिधि ६० के षष्ठां १० के वगं १०० कोवेध ६से गुणा करने 
पर १०००८ ६ = ६०० खारिर्यँ हहं । इसको अपने-जपने गुणक अर्थात्‌ २, 
४ ओर से अलग-अलग भाग देने पर दीवारमें ल्गेहूये देरकी खारी 
= <~ = ३००। धर कं भीतरकेकोनेमे ल्गेहूयेठेर की खारी =; 

= १५० ओर धरके बार फोनेमे ख्गे हये ढेरकी खारी = ६०० ई 
= 252 = १५० ८३२ = ४५० । सूदम धान की परिधि भी उशूरीतिसे 
च्या करने पर 8० हाथषहोहोतीहे, किन्तु इसमें परिधि के एकाद्ांश्ष वध 
होने के कारण ई वेध हुआ । भवर परिधि ६० के पष्ठ १० के वगं १०० को 
वेध {९ सेगुणा कर १९९2६४८ = ६६4 कोरसे भाग देने पर दौवारमें 
रगे हये ढेर की खारी = {१९९ = 2६६५ = २७२ हद्‌ । फिर ९९९ 
भ्सेभागदैने पर भीतरकंकोनेमं रगे हुये ढेर की खारी = ६९०५९९९ 
= १६६व ईं ओर ^~ को {से भाग देने पर बाहरकेकोनेमे टये 
हुये ढेर की खारी = <९{ ~ = ~= २८२ 4६=४०९यब्‌ 
हह । इसा प्रकार उदाहरण मेदी गह परिधि्योंको २ 9 2 आर यख गुणा 
करने पर श॒क-धान की परिधिभी ६० हाथ हहं । बहस परिषिक 
नवमांश ° = -‰ वेध हुआ । परिधि ६० के पष्टाश्च १० के चगं १०० को, 
वेध से गुगा कर ^° = ~+~जभ्~कोरसे भागदेने षर दीवार 
ल्गे हुये देर की खारी = 4 = "$< = ३२३४ इद ~+~~को ४्से 
भाग देने पर 3 = ९ ‡ घर के भीतरकं कोनेमेंख्गे हूय देर 
का फल हूजा। इसी प्रकार ~ऽ कोसि भाग देने पर बाहरककोनेमें 
लगे हये ठेर की खारी = >म‰९> ~ 2 = < = ५०० हुड । 

इति राश्िम्यवहारः समाप्तः । 
अथ ह्याठयबहार करणसूत्र वृत्तम्‌ । 
छाययोः कणेयोरन्तर ये तयोगे विशटेषभक्ता रसाद्रीपवः । 
सेफ़रग्धेः पदध्नं तु कणान्तरं मान्तरेणानयुक्तं दले स्तः प्रमे ॥ 
छाययोः कर्नयोः अन्तरेये स्तः तयोः वर्गविश्टेपभक्ा रस्राद्रीपवः, मकटय्यैः 

पर्न तु कर्ान्नरं भान्तरेण उनयुक्छं दके प्रमे सनः। 


1 शि र, 
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दोनो छाया ओर दोनो कणौ क अन्तरजो हौ, उनके वर्गो के अन्तरे 
५७६ मं आग देकर भाग कलमे + जोड करे उसके वगमूरू से कर्णो कं अन्तर 
को गुणा कर फल में अरूग-अरग षायान्तर को घटा कर भौर जोढ्‌ कर आधा 


करं तो दोनों छाया्टोती है । 


उपपत्तिः-- कर्ष्यते अ द्‌ = द्वादशङ्गुरक्षङ्कः। व द्‌ = रुषुख्छाया, 

द्‌ स= बृहस्ाया, अ व > रघुकणंः, अ स = बृहस्कणेः। बृ. कणं + ल. कणे = क- 
। 1 यो, च.क -र-क ~क. अ, बृ. दा +र षान्छ्ान्यो 

4 ब" छा-र. छा ष्ाः अ। 
| अथ अवग -वदर=अदर्=असर- इस 
\ "असः - अवर दसः -व दुः, 
५ 
¦ \ वाजम +जव) (जमस्-अव) 
व॒ द स (दस ~+वद्‌)(दस्-वद्‌) 

वा, (च. क्ण +ल. कर्ण) (ब्र. कणर. कणं) = (त्रु. षुः. +ल. छा) 
(दृ-दखा-लदा)चाक. योक अनद्धा योरे<द्धा- अ, 


५ 


". क-यो "छ" = | ततः सक्रमणेन श्रू. क 


क. 
योद्धा. अ अ ॥ 
द्या. छाः ०+क.भं' तथान. =घा- य+ 
रक. अ टे 


जथ. कः -न्रु. छा" = १२. 
छा-योगक्ा-अं~+क.अः \* , छा-यो+द्या-अ , 
( ३क.ञं ) ( इ ¢ 


छा. योजा. अः + रषाः योरा अं) क. अग +क- अः 
कअं 


चा १९७८ 


हा. योश्+छा-अर्+र खछा.-योश्छन्लं 
श्च 
छा. योः (दा. गः-क. अः )- क. सर (छ्ा.अग्- कअय) 
| 9 क. जरे 
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-(कशछाःयो- क.) (छा. -क.अंर) 


४क.अंः 
“ १४४ ०८४ क. अग- (दा. योः-क- जः) (छा. अर -क. अंग ) 
१.६ [~ धि अ ॥ 
° क ज = छा योः-क.- अः 
- 19.91 - कू" अः 
५७६ क अरे „ ५५०६ 
^ कछा-योः= „ +क^अर=क.- अर (ˆ .२ --ः 
,./ ५७१ ि , 
.. छा यो = क अ -----, ~ ------ =क.अभष्‌ 
1 छवा. क. अं२1, ॥ 


* क्छ (1 = | अ 
ततः संक्रमणेन ल. छा----- वच ~ 


क.अ षप अ 
= कअ पवा. ज जत उप्रपशनं सर्वम्‌ । 


हि उद्राहूरणम्‌ । 
नन्दचन्द्रमितं ह्वाययोरन्तरं कणेयोरन्तरं बिश्वतुल्यं ययोः । 
ते प्रभे वक्ति यो युक्तिमान्‌ वेत्यसौ ष्यक्तमव्यक्तयु्त हि मन्येऽखिलम्‌।।१॥। 
जिन दो श्वाय का अन्तर १९ आर्‌ उनके कर्णौ का अन्तर १३ है, उन 
दोनों छाया को उपपत्ति जानने वारे जी भ्यक्ति कष, उन्हे पारी भौर 
बीजगणित के सभी युकिकं ज्ञता समक्षं! 


१क्न्द्ा 


न्यासः 

£ छायान्तरम १8 । कर्णान्तरम्‌ १३। अनयो- 
ऋ, वगान्तरेण १६२ भक्ता रसा्रीषवः ५५६ । 
२५ लज्घम्‌ ३। संकस्यास्य ४ मूलम्‌ २। भनेन 
| ।९२ गुणितं कणोन्तरं २६ दविष्ठ भान्तरेण १४ 


। ` उनयुतम्‌ ७ । ४५ | तदर्धे लब्धे ल्लाये 

का बा. यतम्‌ द्‌ छ 

€ । ५ । तच्ृप्योर्योगपदभित्यादिना जातौ कर्णो । ॐ । ~ । 
उदाहरण--यर्हे दोनो दाया का अन्तर १९ ओर वोन कणं का अन्तर 

१३ ह, तो सृत्र के अनुसार छायान्तर १९ के वग ३२६१ मे कर्ान्तर १६ के 

वगं १६९ को घटा कर शेष (३६१ - १६९ ) = १९२ से ५७६ मे भाग देने 


३२२ लीलावत्थां 


से लष्धि ९६६ में १ जोड कर (६4१) के वगंमृरू रे को कर्णान्तर 
१६ से गुणा करने पर १३५८२२६ हुआ। हस्म छायान्तर १९ को घटा 
सथा जोड कर दोनों का आधा करने पर क्रम से ख्चुण्डाया = 2५२९ < = १ 
शौर बृहण्छाया = २६५१९ = >£ हुई । भब ङ- छाया ई के वरं 4 मे शकु 
१२ के वगं १७४ को जोढु कर ( > + १४७ = ४५6 )= ~ का 
मूल रेने से ॐ र्षु कणं, भौर श्र. छौ + के वग २५२५ मं शंकु वगं १४४ 


को जोड़ कर ( ~ + १४७ = 3-०-46 ) = २ का मूल ने पर 


द बृहस्कणं हूजा। 
छ्रायान्तरे करणसूत्र इृ्ाधम्‌ । 
शङ्कुः प्रदीपतरशङ्खतलान्तरघश्छाया मवेद्धिनस्दीपरिखोच्च्यमक्तः। 
प्रदीपतरशाङ्कतकान्तरघ्नः शङ्कुः विनरदीपरिखोष्च्यभक्तः छाया भवेत्‌ । 
दीप की जद ओौर शङ्कुः की जके बीचकी भूमिको शङ्कसे गुणाकर 
गुणनफक को दीपशिखा की ऊंचाई मे शष्कुको षटाकरशेषसे भगर्तो 
छाया होती ह । 
उपपत्तिः-करप्यते द्‌ क = शङ्कु, अ व = दीपरशिखौष्ष्यम्‌ अ द्‌ = 
"| _ प्रदीपतलश्चङ्कुतरान्तरमूमिः = कषप,सद 
। द्याया, पवनय व-अपन्ञअव 
प] --- राख -द्‌ क~ द्रीपकशिखौच्य - शाङ्क। अथ, 
| वपक,क द्‌ स त्रिञुजयोः साज्ाव्यादये- 
। पक > दुक 


~ ॐ -- ~~ [ छाया 
त दं से पतेन -ब्‌ स= दद्ध ष्वा च 
प्रदीपवरकाङ्कतरान्नर >९ शं. 
ड । 
क सं्चलोरन्य - क धत उपपन्नम्‌ 


उदाहरणम्‌ । 
शङ्कभदीपान्नरमूषिहस्ता दीपोच्द्ितिः सार्घकरश्रया चेन्‌ । 
शङ्कोस्तकराऽकौक्गुलसम्मितस्य लस्य प्रभा स्यात्‌ कियती वदाष्च ॥१॥। 
यदि शष्कु भौर दीप की अद के वीच की मूमिदे हाथ जीर वीप की चां 
के तीम हाये, सो १२ अङ्युरुके शङ्कु की छाया कामान शीघ्र जताजो। 


छायाभ्यवहारः ३२३ 
न्यासः । 
शङ्कुः २३। भरद पशङ्कुतलान्तरम्‌ ३ 
अनयोषोतः ३। विनरशीपरशिखौ 
न्येन ३ भक्तो लब्धानि हाया 
कुलानि १२। 


५1 


[स | 


भूः ३ च्छाया र 


उदा्रण-- यीं शङ्क १२ अगुरु, अर्थात्‌ ( २ हाथ =) 3 हाथ दहै, तो 
सूत्र के अनुसार शङ्क ‡ हाथ को, दीप भर शङ्कु की जढ़के वीचकी भूमि 
२ हाथसे गुणाकर (१८३) ई को, दीपकशिखा की उंचाईं (३१ हाथ=) 
रं हाथमे, शङ्कु > हाथ को घटा कर शेष (६-2३-६ -=-) २ हाथके भाग 
देने पर ( २३३ ) > हाथ = १२ अगुरु छाया हरं । 

अथ दीपोच्द्ुत्यानयनाय करणसूत्रं इृताधेम्‌ । 
छायाहृते हु नरदीपतलान्तरष्ने शङ्को भवेभरयुते खलु 

दीपकोच्च्यम्‌। २ ॥ 

नरदीपतलान्तरतरे शङ्कौ छायाहते तु नरयुते सति खलु दीपकोण््यं भवति । 

शङ्क को दीपतल शौर शङ्क की जद के बीच की भूमि से गुणा करें भौर 
छायासे भागदे; ब्ध में शङ्क फो ओदने पर दीप की उखा होती है । 


उपपतिः-- शङ्क प्रदीपतरुशङकतरान्तरत्रग्ड्धायस्यादिसृत्रोपयलौ थ प क, 


कद्‌ स त्रियुजयोः साजास्यादमुपातेन व पर= ६ वाथ षभ प 


दकव _ शङ्क >‹ नरवीपतरान्तर 
=-----, वा दीपौर्ष्यम्‌ ~ शङ्क = , 
बुस ॥ 1 कावा 


३२४ ज्ीलाबत्यां 


उदा रणम्‌ | 
भदीपशक्षववन्तरमसिष्स्ता दछवायाऽङगुलेः षोडशभिः समा चेत्‌ । 
दीपोच्िद्भितिः स्यात्‌ कियती वदाञ्यु प्रदीपशक्ृक्वन्तरभरुख्यतां मे ॥१९।। 
यदि दीप नौर शङ्कुकी जद क वीच की भूमि ३ हाथ भौर छाया 
१६ अगुरुद, तो दीप की ठँचाईं बताो। एवं दीपकी उचा जान कर 
उसी छाया भौर शङ्कु पर से दीप ओर श्ङ्कुकी जके वीच की भूमिका 
मान बताओ । 


न्यासः । 

[त्‌ शङ्कुः १२। छायाङ्कुलानि 
दीः.ओः ए १६९ शङ्कुप्रदीपान्तरहस्ताः 
१९ र्‌ ३ । लब्धं दीपकौच्च्य 
& ` हस्ताः +> । 

> 
राश जा 
भरू. चया 


उदाहरण-- य्ह सूत्र के अनुखार शङ्क १२ अगुरु अर्थात्‌ हाथको 
दीप ओर शकु की जके बी की भूमि ३ हाथसे गुणा कर ८ ३३ को, 
छाया (१६ अगुरु = ‡& हाथ= ) इ हाथ से भाग देने पर रुन्धि 
(३~‡=-३>८३ =) रे हाथमे - रे हाय जोक्ने पर (+=) ~ 
हाथ दीप की ठँंचण्टं हु । दूसरे प्रभ का उत्तर भगे है। 
परदीपश्क्वन्तरभूमानानयनाय करणसू बृत्ताधम्‌। 


विक्ङ्कदीपोच्छयसंगुणा भा श्षङ्ङ्ध्ता दीपनरान्तरं स्यात्‌ । 
भा विक्ष्कदी णोष्छयसगुणा, शङ्कद्‌ ता दीपनरान्तरं स्यात्‌ । 
दीप की खाई मं शाङकुको घटाकर जो षो, उससे छायाको गुणाकर 
णन मे शङ्कसे भागे, तो दीप णौरशङ्कुकी जदके बीष्ठकी भूमि 
होती है । 


छायाव्यवहारः ३२४ 


उपपत्तिः--शङ्कः प्रदीपतरशङ्कतरान्तरन्रशकयेत्वादिसृच्रस्योपपतलौ व पक, 


वख वप 


क दु सख च्रिभ्रुजयोः साजास्यादूनुपातेन-ष क = › चा, अदु 


दस८(अव-भषप) _दस(अव कद्‌ )वा दीपनरान्तर 


कष कठ्‌ 
छाया » (दीपोष्डिति - शङ्क) अत उपपन्नम्‌ । 
दाक 
उदाहरणम्‌ । 


पूवो क्तं एव दिपोच्छ्धायः ए । शङ्कवङ्गुलानि १२। छाया १६ । 
लब्धाः शं्कुप्रदीपान्तरहस्ताः ३ । 


उदाहरण-यर्हौ पूर्वोक्त दीप की उषां ~>. हाथ, शङ्कु १२ अगुरु 
अर्थात्‌ > हाथ ओौर छाया १६ अंगुक अर्थात्‌ ३ हाथ, तो सृश्र के अनुसार 
दीप की उचा ^> हाथमे शङ्कु २ हाथ को घटा कर शोष ( = >= 
हाथसे, छाया हाथ को गुणाकर ३८५३ व. हाथ को, शङ्कु हथ 
से भागदेने पर ३-~२=३>८३ हाथ = हाथ, दीप भौर शङ्कु की जक के 
बीच की भूमिका मान हुना। 

छायाप्रदीपान्तरदीपोच्ययानयनाय करणसूत्रं साधेशृत्तम्‌। 

छायाग्रयोरन्तरसंगुणामा छायाप्रमाणान्तरहृद्धवेद्भूः ॥ २ ॥ 


भूशंपातः प्रभया विभक्तः प्रजायते दीपश्चिखोच्च्यमेवम्‌ । 


मैराशिकेनैव यदेतदक्तं व्याघ्र स्वभेदररिणेव धिशवम्‌ ॥ ४ ॥ 


छ्ायाग्रयोः अन्तरसंगुणा भा छ्ायाप्रमाणान्तरहत्‌ भूः भवेत्‌ । एवं भृश 
घातः प्रभया विभक्तः दीपशिखौरूष्यं प्रजायते । एतत्‌ यत्‌ उक तत्‌ हरिणा 
स्वभेदेः विश्वं इव त्रैराशिकेनेव भ्याम्‌ । 

दोनो ष्ायाके भग्र के बीच की भूमिषेद्ायाढको गुणा कर गुणनकफर मं 
दोनो छाया के अन्तरसे भागदें तो मूमि होती है। भूमि जौर शङ्कु के गुणन- 
फर को दाया से भाग दने पर दीप-क्िखा की उचा होती है। जिस प्रकार 
भगवान्‌ विष्णु के मेद्‌ से यह संसार भ्याक्त है, उसी प्रकारये सभी गणित 
त्रैराशिक के मेद्‌ से ग्या है ; 


द२९ लीखाबस्यां 


हपपत्तिः--करन्यते, अ व = दीपोष्ड्ितिः। च न= शङ्कः=क प। 
नगस-प्र का पदुन्दहि.ष्ा। सदु = ह्ायागप्रान्तरम्‌ । अथक चिन्दोःवस 
समानान्तरा कट रेखा विधेया, वदा न खस, पवक ट त्रिभुजयोस्तुख्यस्वात्‌ 
नसन्पटनच्प्र. छा, अतः टेद्न्ष द-प रन्हि. ा-प्रः छा। 
भथ दवस त्रिभूजे थ स आधारस्य समानान्तरा क टरेखा तेन वषहाभ्यायेन 


स स= क ब। परञ्च, द त्रिभुजेवञअ 
' ~. आधारस्य सामानान्तरा कषपरेखा तेन 
द्क-~दप। ब्‌ रवप 
| ` कय पभ ट्ख पथ 
न स: भअ 
ग -रस~पञ , टस = पभ, 
| ~. दट दुष - दष 
_। ` _ __ ~ -षट+टस_-दप+पन, 
अ न स प < द `“ इट ` इष 


खद्‌. अद्‌, , सद भषद्‌ 

- ~ ~~ । " भूभिः 
बारदु-पहु' “अदद वाधि" भू 
_ छायाप्रान्तरभ्दह्वि. जा 


 दहि.चा-पजा 
लतः व अवु,क पद्‌ त्रिभुजयोः साजास्पादनुपतेन -अ व= 


शङ्कद्रिमूमि 
हि. छा 


त्यादुनुपातेन - अ व = दीपौष्यम्‌ = 
पञ्चम्‌ । 


धयाप्रान्तर न्प्र" का | 
हि. शा-प्रन छा 

पकम्ञद्‌ 
पदु 


= दोपशिखौर्ण्यम्‌ । एवमेव व अ स,च न स त्रिभुजयोः साजा- 


। एवमेव प्रथमभूभिः = अस 


नच >)अस _ शङ्कु> प्र भूमि 
नस भका 


अत उष. 


उदाहरणम्‌ । 

शङ्कोभाऽकमिताक्गुनस्य सुमते ! द किलाष्टाश्गुला 
छ्वायामाभिमुखे करहयमिते न्यस्तस्य देशे पुनः| 
तस्येवाकंमिताङ्कला यदि तदा द्लाया्रदीपान्तरं 

दीपौच्ध्यं च कियद्रद्‌ व्यबहृति दयायाभिषां वेर्सि चेत्‌ ॥ १॥ 


ज्ाखन्यबहारः २२५ 


हे सुमते, १२ अगुरु के शङ्क की छाया ८ अगुरु पाईं गर्द, फिर उसी 
शङ्क को छायाके भग्र की शोर २ हाथ आगे करके रखने ते दूसरी जाया 
१६ अगु हई, तो यदि तुम छायाभ्यवहार जानते ष्टो, तो छायाके अप्र भौर 
दीप-तर के बील की भूमि तथा दीप की उखा बताजो। 


न्यासः । 
६-> अत्र छायापमयोरन्तरमङ्ग- 
म्‌ लात्मकम्‌ ५२। ह्लाये च ६] 


१२। भनयोराश्ा ८। इयमनेन 
५२ गुणिता ४१६। घ्ायाप्रमा- 
णान्तरेण ४ भक्ता लब्धं भूमा- 
नम्‌ १०४ । इदं प्रथमच्छ्लाया 


५. ९२) शद्ध ९९ ्रदीपतलयोरन्तरभिस्यथः । एं 
-द- वितीयच्छायाग्रान्तरभूमानम्‌ 


भूः ऽछा ३। मूः | छार 
१५६ । मूशंङुषातः प्रभया विभक्त इति जातभ्ुभयतोऽपि दीपौच्च्यं स- 
ममेष हस्ताः ६२ 


एवमित्यत्र छायाव्यवष्ारे त्रैराशिककल्पनयाऽऽनयनं षतेते । तयथा । 
प्रथमच्छ्ायातो ठ द्वितीयण्न्लाया १२ यावताऽधिका तावता ्ायावयवेन 
यदि शछचायाप्रान्तरतुल्या भूञेभ्यते तदा लीयया किमिति, पं पृथक्‌-प्रयश्‌ 
ह्वायाप्रदीपतल्लान्तरप्रमाणंलम्यते । ततो दवितीयं त्रराशिकम्‌ यदि छाया- 
तुल्ये मुजे शंङ्ः कोटिस्तश भूतुल्ये भुजे किमिति लब्धं वीपकोच्यमुभ- 
यतोऽपि तुल्यमेव । एवं पञ्चराशिकादिकमखिलं त्रैराशिक कल्पनयेव 
सिद्धम्‌ । यथा भगवत्ता भीनारायणेन जननमरणक्लेशापशारिणा 
निखिलजगञजननैकबीजेन  सकलमुबनभाषनगिरिसरिष्सुरनरसाघ्ुग- 
दिभिः स्वभेदैरिदं अगदूञ्याप्तं तथेदभखिलं गणितजातं त्रैराशिकेन 


व्याप्तम्‌ । 


११८ लील्लावत्यौं 


उदाहरण य्हौ प्रथम शङ्कु की जदसे द्वितीय शङ्कु की जङ्‌ तक 
२ हाथ अर्थात्‌ ४८ अगुरु ह । इसमे प्रथम छायाका मान ८ अंगु धटनेसे 
प्रथम छायाग्र से हितीय शष्के मूत पयन्तं भूमिका मान (४८- ८ =) ४० 
अंगु हु ! हसमे द्वितीय छया ५२ गुर जोडने से दोनो छाया ऊ अरर 
का अन्तर ४० + १२५२ अगुरु हुजा।! जव सूत्र के अनुसार प्रथम द्लाया 
८ अगुरु को दायाघ्ान्तर ५२ अगुरखस् गुणा कर ८ >८५२ = ४१६ व- अंगुल 
च्छो दोनो छाया के अन्तर (१२ ८=)४ अगुटसे भाग देने पर >£ 
= १०४ अगुर प्रथम भू-मान हूजा। इसको शङ्कु १२ अगुलसरे गुणाकर 
प्रथम छायासे माग देने पर <) = १२८ १२ = १५६ अगुरु दीपकी 
ऊँचाई हृ । इसी प्रकार छायाभ्मान्तर ५२ से दह्वितीय छाया १२ अंगुरुको 
गुणा कर दोर्नो दयाया के जन्तर ४ अगुलुसे भाग देने पर ¬>: = १५६ 
अगुरु द्वितीय भूमि इई । इसको शाद्क ५२ अगुरु से गुणा कर द्वितीय छाया 
से भाग देने पर १५६५४१० = १५६ अंगुख = ६१ हाथ दीपकी उचा हदं । 
हस तरह प्रथम दाया का हस्तात्मक्र मान = => प्रथम भूमि १०४ 
जगुर =-= ४३ हाथ । दवितीय छाया १२ अगु = ५२ 
हाथ = हाथ । हिनीय भूमि = श्र हाथ = ६ हाथ, भीर दीप की 
उचा = ६२ हाथ । 


यदेवं तद्‌ बहुभिः किमित्याशङ्याह- 
यत्किचिदूगुणमागहारविधिना बीजेऽत्र वा गण्यते 
तत्‌ ब्रराक्िकमेव निमैरुधिपामेवावगम्यं प्रिदाम्‌ । 
एतचद्रहुधाऽस्मदादिजडधीधीवृद्धि बुद्धया बुधै 
स्तद्धेदान्‌ सुगमान्‌ विधाय रचितं प्राज्ञैः प्रकीणादिकम्‌ ॥ 
बीज्ञगणित अथवा रीखावती में गुणन जौर भागहारकी व्रिधिसेजो 
क कहे गये है वे सभी स्वच्छं ८ तीव ) बुद्धि वालो के लिये त्रैराक्षिकही 


समक्चना चाहिये । उसी त्रैराशिक के भेदो को सरल बना कर हम जसे मन्द 
भुदिर्यो के लिये पूर्वाचार्यो ने प्रकीर्णं लादि गणितो की रचनाकीदहे) 


इति श्रीभास्कराचायेविरचिनायां लीलाबत्यां द्ायाधिकारः समाप्रः। 


कुट्‌ कठ्यबहारः ३२६४ 


छथ कुटूके करणसूत्रं इत्तपव्चकम । 
भाञ्यो हारः कषेपकथापवत्यः केनाप्यादौ सम्भवे कुटरकाथेम्‌ । 
येन च्छिनो भाञ्यहारौी न तेन क्षेपरैतद्दृष्टुदिष्टमेव ॥१॥ 
परस्परं भाजितयोययोयः शेषस्तयोः स्यादपवक्तेनं सः । 
तेनापवर्तेन विभाजितो यो तो माज्यहारौ दच्टसंज्ञको स्तः ॥२॥ 
मिथो भजेत्‌ ती ष्टभाञ्यहारो यावदिभाज्ये भवतीह रूपम्‌ । 
फलन्यधोऽधस्तदधो निवेश्यः क्षेपस्ततः शुन्यञ्चुपान्तिमेन ॥३॥ 
स्वोर्ध्वे हतेऽन्त्येन युते तदन्त्यं स्यजेन्पुहुः स्यादिति राशियुग्म्‌। 
ऊर्ध्वो विभाज्येन द्टेन तष्टः फलं गुणः स्यादधरो हरेण ॥४॥ 
एवं तदैवात्र यदा समस्ताः स्युलंग्धयश्चद्विषमास्तदानीम्‌ । 
यदागतो रुग्धिशुणो विशोध्य स्वतक्षणाच्छेषमितौ तु तौ स्तः ॥५॥ 


सम्भवे सति कृटकार्थं केन अपि अङ्कन आदौ भाज्यः हारः क्ेपकश्च अप- 
व्यः । येन भाज्यहारौ चिन्न तेन कोपश्च न दिक्च: तदा एतत्‌ उद्िष्ट दुष्ट एव । 
परस्परं भाजिनयोः ययोः संख्ययोः यः शेषः सः नयोः अपवर्तनं स्यात्‌ । तेन 
अपवत्त॑न विभाजितौ यौ भाज्यहारौ तौ द्ठसंक्षकौ स्तः तौ दढमाज्यहारौ 
मिथः तावत्‌ भजेत्‌ यावत्‌ विभाञ्ये इह रूपं भवति । फलानि अधः अधः 
( निवेश्यानि ) तदधः केपः निवेश्यः ततः शून्यं ( निवेश्यम्‌ ) । उपान्तिमेन 
स्वोध्वं हते अन्स्येन युते तत्‌ अन्त्यं व्यजेत दति मुहुः ( क्रिया कार्यां तदा ) 
राक्ञियुग्मं स्यात्‌ । उर्वंः दृडेन विभाञ्येन तष्टः फ स्यात्‌ । अधरः हरेण तष्टः 
गुणः स्यात्‌ । एव तदा एव यदा अत्र रचयः समाः स्युः। ताः चेत्‌ विषमाः 
तदानीं कुन्धिगुणौ यदा गत्तौ स्वतक्षणात्‌ विदोध्यौ शेषमितौ तौ स्तः। 


यदि अपवर्तन की सम्भावनाहो, तो कुट्टक के दिये किसी अङ्क ( संस्या ) 
पे भाज्य, हर भौर शेप तीनों को पहरे अपवत्तन देना चाहिये । जिस संख्या 
ते भाज्य एवं हर मँ अपवर्तन रगे ओर उससे केप म अपवर्तन ( निःशेष 
भाग) न ङ्गे, तो उस्र उदाहरण को टी अशुद्ध समक्षं । जिन दो सश्यार्जो मं 


९० लीज्ञावत्यां 


आपसे भागदैेने पर अन्तम जो शेष रहे वही उन दोनों सश्यार्भोका 
महन्तम समापवर्तंक होता है । उख महन्तम समापवततंक से भाज्य जौर हार 
मँ भागवेनेषपरवेषश्द होते है, अर्थात्‌ उन्म फिर किसी अङ्क निश्शेष काभाग 
नहीं रुगतादहै । उन श्ड भाञ्य जौर हरमे आपसे तथ तक भाग देना चाहिये 
जब तक भाज्य १ अङ्क बचे । रब्धिर्योको क्रम से नीशे-नीश्े रख कर उनके 
नीषे शेप को भौर सबषे नीचे शून्य को रक्ख। उपान्तिम अङ्क को अपने 
ऊपर बारे अङ्क से गुणाकर उसमे अन्तिम भङ्क को जं ओर उस अन्तिम 
अङ्क कोस्यागदूं। इसी तरह फिर उषान्तिम को अन्स्य भौर उसके उपर के 
अहक को उपान्स्य मान कर उक्रीतिसे क्रिया तव तक करनी चाहिये जब 
तक्र प्ङ्किमेदो राशि बच जौँय। उनमें ऊपर वारी संख्यामे हद भञ्यसे 
जीर नीचे वाली संख्याम श्दहरसे भागदैनेपरजो शेष थयेवे मसे 
लब्धि ओौर गुणक होते । रेकिन इस प्रकारसे रूष्ि जौर गुणक तभी 
ठीक होते है, यदि भाञ्य ओर हरमे परस्पर भाग देने पर रूर्ि की संख्या 
समो । यदि उसकी संख्या विषम हो, तो उक्त रौतिसे अये हुये छम्धि 
ओर गुणक को जपने-अपने तकण अर्थात्‌ माञ्य भौर हर मे चरने से वास्तव 
रन्धि जओौर गुणक होते है । 


उपपत्तिः--यदि भाञ्यः = भा, हारः = ह, शेपकः = से, रुष्धिः = कु, तथा 


गुणकः = गु, तदार पोक्स्या - र = भा > ह + 


." हन्ल -भाःगु+क्षे। अत्र यदि हुः अनेन भक्तो हरः शुद्धयति 
तदा प्रथमपक्षस्य निरवयवध्वात्तत्तल्यस्य दहवितीयपकस्यापि "ह" अनेन भक्तस्य 
निरवयवस्वं स्यात्‌ । तन्न यदि श्रः अनेन भक्तो-भाञ्यो निश्शेषो भवति तदा 
शेपोऽपि ह" अनेन निशक्ेषो भवध्येवान्यथा निरवयवस्य सावयवेन सह समस्वा- 
पत्तिः स्यात्तेन येनच्िन्नौ भाञ्यहारौ न तेनेस्य।चुपपन्नम्‌ । अथ अ, व अनयो. 


अ ठ 
हष्तमापवन्तंनानयनाय ककूप्यते द्व =स~+ द्ध" तदा 
असव + ठ्‌ ७०००७९५०७००७०५०५१०९०७७०००१७७००७ ( १ ) 


एवं इ =च+ः वदाव -ख)दु+ष "°" (२) 


कुट कठ्यबहारः १३१ 


पुनयंदि च <= ष न ०, तदा बु 7.23. ( ३ ) 


धन्र "प" अनेन (द्‌ निश्शेषं भवति तेन ( १ )(२) स्वरूपयोरपि “प 
नेन निश्शलेषभजनात्‌ “अ, “व अनयोः "प, अपव्तनाङ्क, स च ( २ ) स्वरू- 
पावरोकनेन मलम इति स्फुटं तेन (परस्परं भाजितयोयंयोरिष्यु पन्नम्‌ ।› 
तत्रैव ८ २) स्वरूपावरोकनेन स्फुटं ज्ञायते यत्‌ भ व अनयोः "प" ततोऽधिकं 
महद्पव्तने न स्यादत एव महत्तमापवसनाङ्केन भक्तौ भाञ्यहारौ द्दसंशकौ 
स्तः हति समीचीनम्‌ । द्र भाऽ्ययोिथो भजनादन्ते रूपतुश्यमेव शेषं 
स्यादन्यथा पुनरपवत्तनप्रसंगः संभवत्यतो यावद्धिभाश्ये भवती रूपमिति 
युक्तियुक्तम्‌ । | 


अथ गुणखन्ध्योरानयने विथारः- 
भाञ्यः = १०३, हारः = ७१, शेपः, तत्र मुणकः= य, 


रब्धिः = क, तद्‌। कुहृकोकस्या कग्धिः = क = य» १७३ शे 
य ८१४२५ य ५८३१ + खे _ २ य+४१य्‌ + =रयन+नी, 
=र्ष्व्य +, . य ०५ न -चे=सनी + ९नीत्-े 
=स्नी+पी, , पी ९्नीत-रे, .. नी = ३१ पी + 
=द्पी+१पी+के ३ पीनो, ., लो = भ्पी+वे 
पी=९रो शे = २ लो+लो रे रखो+ह, 
ह = रर, = ०६.५२ =+ 


इदमभिश्न रोहितकमानम्‌ । अत्र विलोमकोश्थापनेन या, का माने भग- 
मिष्यतः। आचार्यणाङ्कलाचवा्थं हरितकमानं शून्यं किपितमतो लो = शे, 
" एी = र शे+ततःनी=-२(रेषे+०) +रे, ततः 
य=२{३२८(श्शे+० )4+ चे } +र चेम, 
एव विरोमकोष्थावनात्‌ 


३३२ लीक्ाबत्यां 
क~=२ [{(२षशे+०) +क्त} +रके+० |+ (रकरे+०) +र, 


अत्र माञ्यह्ारयोर्मिथो भजनेनागता रूढ्धयः क्रमेणोत्तरोत्तरमधोऽधः स्थाप्या- 
स्तद्धः शेपोऽन्ते खं निवेश्यं ततः स्वोर्वोहतेऽन्त्येन युते तदन्स्यमिस्यादिरीष्या 
राश्ञियुग्मं गुणलश्भ्योर्यावत्तावत्काटकयोमाने भवतः । एतेनोपपन्नं राश्ियुग्म- 
भित्यन्त सृश्रम्‌ । 


जत्र यदि ~ -- , .. हान्ल=गु-भाचकष, 


६। < गश “ न्गृ-दह 
भन्रदु = + हा, “` गुशेनगु- हाद 


अथ गु.भा=~क्ते- हाल, प्तौ दट्‌-हा-भा. अनेन विश्षोधितौ तदा 
गु.भानकसे- इन्हा-भा- न हाल - इन्हा-भाः, 

भा(गु-दइन्हा)=केनहा(ख-द्र्‌ःभा-) ञनत्रयदि शु ~ इहा! अयं 
गुणः स्यात्तदा "छ - द -भा- अयं रुब्धिसमो भवेत्तत्र गु - द्‌ हा = गुणशेषः । 


ल ~ ए-भा- = लकन्धि दोषः, =+ 


" र=भष्ट+-लन्हे, .". रक-भहन्र के, अत्र गुण शेषे रुन्धिशोषे 
च द" प्रमितकब्भ्योर्मानं तुख्यमेवेस्युपपन्न सर्वम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 
एकविंशतियुतं शतद्वयं यद्‌ गुणं गणक पञ्चषष्टियुक्‌ । 
पद्छबजितशतद्रयोद्‌ धृतं शुद्धिमेति गुणक बदाशु तम्‌ ॥ ५॥ 
हि गणक्र, वह गुणक बताओ, जिससे २२१ को गुणा कर, गुणनफल मे 
६५ जोड़ कर १९५ से भाग देने पर निश्शेष हो जाता दह) 


न्यासः । भाञ्यः २२१ | हारः १६५ | त्तेपः ६५। 

अत्र परस्परं भाजितयोभोञ्य २२१ भाजकयोः १६५ शोषं १३। अ- 
नेन भाञ्यह्ारक्तेपा अपवर्तिता जातो भाग्यः १ । हारः १५ क्तेषः 
५। अनयोदेढभाञ्यहारयोः परस्परं भक्तयोलेभ्धान्यधोऽधस्तदधः क्ते 


कुटरकथध्यवहारः 1. 
पस्तदधः शल्यं निवेश्यमिति जाता बज्ञी ४ । उपान्तिमेन स्वोध्वं हते 
५4 


इत्यादि करणेन जातं राशिद्वयम्‌ ‡२ एतौ दढ माञ्यहार।भ्यां २५ तष्टौ 
जातौ लब्धिगुणौ ६।५ इष्टाहतस्वस्परहरेण युक्ते इति वदयमाणबिधिने- 
ताविष्टगुणितस्षतक्षणयुक्तो बा लम्धिरुणौ २३।२०। द्विकेनेष्टेन षा 
४०।१५ । इत्यादि । 

उदाहरण--माञ्य २२१, हार १९५ ओर शेप ६५ है, तो भाञ्य ओौर 
हार का महत्तमापवत्तन निकारने पर १३ हुजा। इसते भाज्य २२१, हार 
१९५ ओौर शेप ६५ को अपवतन दैनेसे शद्‌ भाञ्य १७, शद शार १५ भौर 
केप ५ हुये । अब द्द्‌ भाज्य जीर हर को परस्पर भाग देने से प्रथम रुभ्धि १, 
देष रसे १५ को भाग देने पर द्वितीय रुब्धि ७, शेष 4 हुआ, भतंः जागे 
की क्रिया सुश्र के अनुसार नहींकी गयी। प्रथम रूब्ि १ के नीचे दवितीय 
रुभ्धि ७ को रख कर उसङे नीचे केप ५ को ओौर शेप के नीचे शून्य िखने 
से वह्वी हुई, जो मूर में छ्खिीहै। अवर उपान्तिमेन स्वोर्वे हते इस सूत्र के 
अनुसार वल्ली के उपान्तिम अङ्क ५ से उसके उपर वारे अङ्क ७ को गुणाकर 
उसमें अन्तिम अङ्क शून्य को जोडनेसे ३५ हुआ। फिर ३५ से अपने ऊपर 
वारे अङ्क १ को गुणा कर उस्म अन्तिम अङ्क ३५ के नीचेके५ को जोद्ने 
से ४० हा । इस तरह वह्ली पर से दो राश्शिर्यौ ४०, ३५ हूं । हन दोनोको 
द्द्‌ भाञ्य १७ भौर हर १५से भागदेने पर क्रमसे शोष ६ रूढि भौर 
५ गुणक हुये । अब दष्ट १ से ष्ठे भाञ्य १७ ओौर शद हर १५ को गुणाकर 
गुणनफलों मेँ क्रमसे जाये हुये रुष्धि ६ ओौर गुणक ५ को जोङ़ने से दूसरी 
ङुभ्धि २३ जौर गुणक २० हूये। इसी तरह र हृष्ट परसे रुष्धि ४० शौर 


गुणक ३५ होते है । 
॥ कुट्रकान्तरे करणसूत्र वृत्तम्‌ | 
भवति इटबिषेयुतिमाज्ययोः समपवत्तितयोरपि वा गुणः.। 


मवति यो युतिभाजकयोः पुनः स च मवेदपवन्तेनसंगुणः ॥ ६ ॥ 
समपवक्षितयोः अपि युतिभाञ्ययोः कुष्टविषेः गुणः भवति । तन्न लपवततंनेन 


३६४ लीलावत्यां 


गुणिता कम्धिः. वास्तवा स्यात्‌ । पुनः समपवरसितयोः युदिभाजकयोः यः गुणः 
भवति ख च अपवन्तंनसगुणः वास्तवः स्यात्‌ ¦ 

किसी संख्या से रेप भीर भाञ्य को लपवर्तंन देकर पहर की रीतिसे 
कष ओर गुणक राना चाहिये । य्ह गुणक वास्तव होता है, दन्तु रब्धि 
को भपवर्तनाङ्क से गुणा करने पर वास्तव रूष्थि होती है । इसी तरह रेष 
ओर भाजक को समान अङ्क से अपवतन देकर उकरीतिसेजो गुणकष्टो 
उसे धपवत्तनाह्क से गुणा करने पर वास्तव गुणक होता है ओौर रुग्धि वही 
वास्तव कर्धि होती ह । 


उपपत्तिः- अश्र कुहकोक्स्या ग.भा = े = हा-ल, पशौ (अ, अनेन विमक्को 


गु"भा ~क ~ हा 


तबा 
ज 


भा. चे छ 
चा --- == - = | 0 भे 
५ अ ~| द अ 


र =यभ्मानजके ~ल 
हा अ 


वागु>ऽमा के =हान्र). 


नत्र स्पष्टमवलोक्यते यत्‌ “गुः गुणो वास्तवः किन्तु रुब्धिस्तु ॥ि इय न 


वास्तवातः अपवत्तनेन गुणिता वास्तवा भविप्यति । यद्यत्र शेप भाजकयोर- 


गु><भान के हार 
भ 1 

चे _ टा 

भ 


3) 


पवन्त नाङ्कः=अ, तदा । 


वा य्‌ > भा ~ 
। , | 


वा भानं -हा रू, ..छ = , 


अचर रुडिधस्तु बास्तवा 'ङ' किन्तु गुण य अयं अपव्तनाङ्केन “भ, अनेन 


गुण्यते कदा वास्तवः “गु, गुण को भविन्यतीस्युषपश्च स्वम्‌ । 
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इद्ाहरणम्‌ । 
शतं हतं येन युतं नवत्या षिवर्जितं वा विहतं त्रिषष्टथा । 
निरग्रकं स्याद्‌ मे गुणं तं स्पष्टं पटीयाम्‌ यदि कुट केऽसि ॥ १॥ 


वह गुणक बताओ जिससे १०० को गुणां कर उस गुणनफरु मँ ९० ओक 
कर या घटा कर ६३ से भागः देने पर निश्शेष हो जता है) 
न्यासः भाडयः १८० । हारः ६३ । त्ेपः ६०। 
\ चपान्तिमेन स्वो्वं हतेऽन्त्येन युत 
,. २ इव्यादिकूरणेन जातं राशि्रयम । 
जाता पूतरबह्नन्रिवि ९) ३६३६ । जातौ पूतरब्ञन्िगुणौ ३० । 
ततेपाणां बहली, ” | {८ । अथवा माञ्यत्तेगी दशभिः 


(पवस्य माञ्यः १० । क्तेपः ६ । परस्परभजनाह्लभ्धानि फलानि क्तेः 
रस्यं चाघोऽधो निवेश्य जाता- 

| पूरवबह्लन्धो गुणः ४८। अत्र लब्धिं 
: ब्राह्या । यतो लड्घयो विषमा जाताः अतो 
| गुणः ४५ स््रतश्चणादस्मा ६३ हिशोधितो 


तो गुणः सणएव ६८ गुणघनभाऽये ्ञेप ६० युने हर-६३ भक्ते लम्धिश्च 
(० । अथत्रा हारन्तेपौ ६३,६० नवभिरपवत्तितो जातौ हारक्तेपो ७ १०। 

घ लब्धा गुणः > । क्तेपहारापवन्तते ६ गुणित जातः 
५ लष ९ ९ | स एत्र गुणः १८। भाज्य माज्कच्तेपेभ्यो लस्षिश्व 
षाणा बर्न ३०। अथवा भाञ्यक्तेपौ पुनहोरक्तेपौ वचापवर्सिती 
तो माञ्यहारो १०।७। त्ेपः १। 


श्र पूर्वब- 3 | गुणश्च २ । हारक्तेपापवत्तनेन णितो जातः स 


रता बल्ली › | एव गुणः १८। पूवबह्ब्िश्च ३०। इषटाहतस्वस्व 
रेण युक्ते इत्यादिनाऽथवा गुणलभ्धि ८१ । १३०। 

उदाहरण--माऽ्य १००, हार ६३ जोर शेप ९० हे, ये तीनो + भङ्कको 
क कर किसी दूसरे अङ्क से नहीं कटते, अतः भाञ्य आर हर पर से उक्त 


ज्ञी 


2 ^ # 4८१ © 
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रीति द्वारा बह्वी वना >९ "उपान्तिमेन स्वोरध्वे हते इस सूत्र से उर्ध्वा २४३० 
भौर अधराङ्क १५३० होते है, जो नीचे के गणित से स्पष्ट ह । 

व्ली 


9 १५३० >८१ + ९०० = २३४० = उर्ध्वकः उध्वाङ्कमे १००से 
१ ९०० >८१+ ६३० = १५३० = अधराङ्क भाग देने पर शेष 
| ६४२० > १ +~ २७० ~= ९०० ३० टडिध हद जौर 
2 २७००८२९० = ६३० अधराङ्कमे ६३ ते 
: भाग देने पर हेष 
१ २०८९० + ९० = २७० १८ गुणक दुभा । 


शेप ९० ९०० १० = ९० 


अथवा- 


भाऽ्य ओर रेप को १० से अपवत्तन देकर भाज्य १०, केप ९ ओौर हर 
६३ हये । इस नवीन भाज्य शौर क्षेप परसे वह्नो कना कर “उपान्तिमेन 
स्वोष्वेहते' इत्यादि विधि से उर्ध्वाङ्ग २० ओर अधराङ्ग १७१ हये । 


चष्वी | उरध्वाङ्मे दद भाञ्य १० 
० १७१८०4२७ २७ ऊर्ध्वा से भाग देकर हेष ७रूब्धि 

। हु, ओर अधराङ्क १७१ 

द २७८६९ = १७१ = अधराङ्क मे ष्र्से भागदेने पर 
शेप ९ ९५८३ + ० = २७ शोष ४५ गुणक हुआ । 


यहाँ मवति कुटविषेयुंति- 


भाञ्ययोः' इस सूत्र के अनुसार रुन्धि ७ को जपवत्तनाङ्क १० से गुणा करने 
पर वास्तव रन्धि ७० हुआ । यह वह्खी विषम है, अतः कडि ७० को भपने 
तश्षण १०० मं घटाने से वास्तव रुड्धि ३० ओर गुणक ३५ को अपने तश्चण 
६३ में घटाने से वास्तव गुणक १८ हज । 


अथक्रा-हार ीरकेपमें९ का अपवर्तनदैने से भाज्य १००, हार 
छर शेप १० हुये । उक्तरीति से ब्व बनाकर “उदान्तिमेन स्वोभ्वंहतेः 


कुड्‌ कृठ्यबहारः 2३७ 
स्यादि रीति से ऊर्ण्वाङ्क ४२३० ओर अधराङ्क ६० इये । उर््वाह्क ४३० को 


वक्ली १००से भाग देने पर 
१७ ३०५८१४१० ४३० = ऊर्ध्वाङ्क शोष ३० रम्धि शौर 

३ ३८१०० = ३० = अधराङ्क | अधराङ्क ३०को ७से 

केप १० भाग देकर शेष रे गुणक 
इये । य्ह गुणक को 


पवत्तेनाङ्क ९ से गुणा करने पर वास्तव गुणक १८ हु । 
अथवा- भाज्य ओर शेप को १० का अपवतन देकर फिर हार आौर खेप 
¡ ९ का जअपवत्तन देने से भाज्य १०, हार ७ जौर शेप $ हुये । जब उक्क 
कार से व्ली बना कर 'उपान्तिमेन स्वोष्यं हते" इस रीति से ऊर्ण्वाह् २ भौर 
धराङ्क २ हुये । यौ ऊर्प्वाङ्क नौर अधराङ्क को अपने-भपने तक्घण से तिति 
व्ली करने पर रूष्धि द भौर गुणक 
१ २८११-३ = उर््वाङ्क २ हये। अब *मवति कुहविधे- 
२ २५८१० = २ = अधराङ्क युंतिभाञ्ययोः' इस सूत्र से गुणक 
केप १ २को्ार शौर शेप के अपवर्त 
नाङ्क ९ से गुणा करने पर वास्तवं 
गक १८ हुभा । रुन्धि ३ को भाज्य ओर रेप के अपवर्तनाङ्क १० से गुणा 
एने पर ३० वास्तव रुन्धि हुं । यर्हौँ $ इष्ट मानकर ष्टाहतस्वस्वहरेण 
क” इस्यादि रीततिसे इष्ट १ से भाज्य १०० को गुणा कर उसमे रुड्धिर०् को 
नेसे १३० रुन्धि शौर इषटसे ६३ को गुणा कर १८ जोढ्नेसे ८१ 

शरक हये । 

विशोषः-ऊपर के गणित से गुणक १८ आया है, अतः १८ से १०० को 
¶ा कर उसर्मे ९० जोड कर ६२ का भागदेनेसे निश्शेष होता हे, केकिन 


° घटा कर ६३२ का भाग देने पर निः्होष नीं होता, इसलिये ऋण देप मं 
करीति से आये हुये गुण-रून्धि को अपने-पने तच्षण मे घटाने से रबिषि 


र गुणक समक्चना चाहिये । यहौँ १८ गुणक को अपने तच्ण ६३ में षटाने 
४५५ हुआ । इससे १०० को गुणा कर उसमे ९० घटाने पर ४७१० को 
से भाग देने पर निश्शेष इभा । इसी विधि को आगे के सूत्र से अन्धकार 
ट करते हें। 
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कृहकान्तरे करणसूत्रं एताषेम्‌ । 
्षेषजे तक्षणाच्छुटे गुणाप्री स्तो वियोगजे । 


शेपजे धनरेपोद्धवे ये गुणाक्षी ते तश्णात्‌ शुद्धे सति वियोगजे ऋणकेपो- 
उवे गुणाक्ठी स्तः । 

धनास्मक केपमे जो गुणक भौर रूष्धि हो उन्दं भपने-भपने तश्ण में 
घटाने पर ऋणशेप के गुणक शौर रूष्धि होते है । 
` गु.+ के, 

हा 

" भा. गु.+के. = हा. र. पकौ हा. मा अस्मिन्‌ शोधितौ जातौ हा. 
भा-(भा-गु.त+शे) च्हा-भा-हाःलठ, वाहा.भा-भागु-के=दहाः 
भा-हा.र। 


 भा(दा-गु)-शेन्हा(ना-रू) अत्र यदि ्हा-गुः अयं 
गुणस्तदा (भा - र >) इयं रुभ्धिः । शच्र स्वरूपावलोकनेन स्फुटं यत्‌ धनकेपीय- 
रुड्धि गुणौ स्वस्व तदणाच्छुद्धौ ऋअणकेपीयौ जातावि्युपपन्नम्‌ । 


अत्र पूर्वादाहरणे नबतिक्तेपजौ लम्धिगुणी जातौ १०। १८ । एतौ 
स्वतन्षणाभ्यामाभ्यां १०० । ६३ । शोधितौ ये शेषके तन्मितौ लग्धिगुणौ 
नरतिशोधिते ज्ञातव्यौ ७०। ४५। एतयोरपि स्वतक्षणक्षप इति बा 
१७० । १०८ । अथवा २०० । १५१ 

उदाहरण--पहके के उदाहरण मेँ धनात्मक ९० छेषप से भये हुये रूष्षि 
३० भौर गुणक १८ है । इनको ऋणङेपीय अनने के लिये अपने-भपने तङ्ण 
१०० शौर ६९ मे क्रम से घटाने पर रुभ्ि ७० भौर गुणक ४५ हुये । इसी 
सरह धनरेपीय भन्य कम्धि गौर गुणक को भी ऋणद्धेपीय बनाना चाहिये । 

दितीयोदाहरणम्‌ । 
यदूगुणा गणक षष्टिरन्विता वर्जिता च दशभिः षडुत्तरेः। 
स्यात्‌ त्रयोद्शहृता निरप्रक्ा तं गुणं कथय मे एथक्‌ प्रथक्‌ ॥ १॥ 


हे गणक वह गुणक वताश, जिससे ६० को गुणा कर उसमे १६ ओद्‌ 
कर या घटाकर १३ से भाग देने परं निश्शेष होता ह । 


उपपस्तिः--ङहकोक्स्या कषप्यते र = भा 


$ुटटकम्यवहारः २२६ 
न्यासः । माण्यः ६० हारः १३। केपः १६। 


$ “ भ्रागवस््ाते गुणाप्री २। ८ । अत्रापि ल- 
बञ्नाता वज्ञ, २ ब्धयो विषमा अतो गुणाप्री स्वतक्षणाभ्यां 
५६ ६०। १३। शोधिते जाते ११। ५२। श्वं 


श्तेपे । एतावेव लब्धिगुणौ ५२। १९१ । स्वराभ्यां शोधितौ जातौ 
शविश्द्धौ २।८। 
उदाह्रण-भाञ्य ६०, हार १३ भौर केप १६दै। य्ह उक्तरीतिसे 
के हारा उर्ध्वाङ्क तथा अधराङ्क क्रमसे ३६८ ओर ८० हये । उर््वाङ्कको 
। ६० से भौर अधराङ्कको हर १३ से तष्ित करने पर रुन्धि ८ ओर 
; २ हुये । किन्तु बह्वी विषम होने से ८ ओर २ को अपने-अपने तक्तणमें 
से धनकषेप की रुच्धि ( ६० - ८ )=५२ शीर गुणक ( १३ -२ )=4१ 
शब ५२ ओौर ११ को ऋणकेपीय ठन्धि ओर गुणक बनानेके लिए 
"अपने तक्षण में घटाने से रुन्धि ८ जीर गुणक २ हये । 


कुटकान्तरे करणसूत्रं साधष्ृत्तम्‌ | 
गुणलब्ष्योः समं ग्राह्यं धीमता तक्षणे फलम्‌ ॥ ७ ॥ 
कक चे 
हरतष्टे धनक्षेपे गुणलन्धी तु पवंषत्‌। 
क्षेपतक्षणलाभाव्या रुष्धिः शुद्धो तु वर्जिता ॥ ८ ॥ 
0 मता तश्गे गुणरभ्ध्योः फर सम ग्राह्यम्‌ । हरतष्टे धनरेपे गुणरुन्धी तु 
. खाष्ये । शेप तश्ण रामाह्या न्धिः वास्तवा न्धिः भवति । शुद्धौ तु 
णखामेन वर्जिता रन्धिः वास्तवा स्याद्‌ । 
ए भाज्य ओर शरसे ऊर्ध्वाङ्क वथा अधराङ्कको कमसे भागदैनेर्ये 
छ समान ष्टी होना खाहिष्‌ । जहौ हर से अधिककशेप्ो, वहौौहरसे 
भाग देकर शेष को शेप मान कर उक्रीति से गुणक भीर रुर्धि खाने 
क वास्तव होता, छेकिन रू्धि मे, हरसे ष्ेप को तष्टित करने पर 
1 फल ष्टो, उसे जोढ्नेसे धनकरेपमे भौर धटानेसे ऋण चेव मे 


खग्धि होती दहि । 
पत्तिः--ङुहकप्रभावसारेण ~ हा ९८ = मान्ये. पौ ह, हा, 
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भा श्नेन शोधितौ तदा हाभरु- इ. हा. भान्भा.गु+शे- द. हा. 
वाहा(कछ-ईइ.मा-)च्जा (गु-इ.हा) +रे, अत्र यदिरु-हःः 
=, तथागु-इ.हान्गु, तदाहा>र=माश््गु~+के 


„^= ना च+ 9 एतेन गुणरूभ्ध्योः समं ग्राष्यमिस्युपपनश्नम्‌ । पुनः ऊष्टकरीर 


शे लषः शे 

हा हा 

“के हाः८र्लचशे-षो, "मा. गु~हदा>ल्न-के-शेच्हा>+र्‌ 
_भआ.गु=हा)ल्न=चेःदो जागुः दे, ह छत्र भाः ग~. 
हा हा | हा 
या रष्धिः सा “छ” अनेन शेपतख्णखाभमेन संस्कृता सती वास्तवा रूरि 


भंवतीष्युपपश्नं सवम्‌ । 


हा>क~-भा. गुदे, अत्र यदि शे~>हातदा 


कि 1 


उदाहरणम्‌ । 
येन॒ संगुणिताः पञ्च॒ त्रयोषिशतिसंयुताः । 
वजिता षा त्रिभिभेक्ता निरमाः स्युः स को गुणः ॥ १॥ 
यह गुणक बताभो, जिससे ५ को गुणा कर उसमे रदे जोड़यां धाव 
३ से भाग दैने पर निश्योषष्टोताद। 
न्यासः । भाञ्वः ५ । हारः ३ | न्तेपः २३। 

3 |; पूववल्नातं राशिदयम्‌ ३६ । एतौ भाष्यहाराभर 
भत्र वल्ली, >` तष्टौ | धत्राधोराशौ २२ त्रिभिस्तटटे सप्त लभ्य 
उध्वंरांशौ ४६ पञ्चमिस्तष्टे नव लभ्यन्ते तत्र नव न प्राह्याः | गुणलश्ध्य 
समं प्राहं धीमता तक्षणे फलमिति । भतः सप्रैव आह्याः। एवं जा 
गुणाप्ती २।११ क्तेपजे तक्षणाच्छुद्धे इति त्रयोबिंशतिद्युद्धौ जाता िपरीर 
शोधनादवशिष्टा लञ्घिः £ । शुद्धौ जाते १।६। 

इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते ते बा भवेतां बहूधा शुणाप्ती । धनणेये 

रन्तरमेब योग इति द्विगुणितौ स्वस्वह्ारौ क्तेप्यौ यथा घनलग्धिः' स्य 

दिति कृते जाते गुणाप्री ७।४ । एवं सवत्र । अथवा ्रतष्टे घनन्तेपे इति 
न्यासः । भाञ्यः ४ । हारः ३ क्तेपः २। 

, पूषेवस्जाते गुणाप्ती २।५। एते स्वहराभ्यां विशोधिते शुद्धे जाते १।१ 
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7 लब्धिः १। शेपतश्ठणलाभेन ज हीना जाता विथोगजा क्ष्णः ६। 
पतक्षणलाभाङ्य। लग्धिरिति सेपतश्चषणनल्ञाभेन युका लण्धिः कायां 
तौ तेपजौ, लब्धिगुणौ ११।२। शुद्धौ तु जितेति जते श्युखिजे १।६। 
इ शुद्धो नमति तस्मादिपरीतशोधनेन ऋणलग्धिः ६। गुणः १। 
लब्ण्यथं द्विगुणस्वहारत्तेपः क्षिपे सति जाते ७।४। 

उदाहरण-भाञ्य ५ हार ३ ओर शेप २२ हि। यष्टा उच रीति चे बही 
1 कर उपान्तिमेन स्वोध्वं हते" हस्यादि रीति खे उध्वक्गिं ४३६ नीर अधरा 
हुए । यहौँ २३ में उसङे तण ३ से भाग देने षर भागक ° शाता है, 
: ४६ म भी उसके तच्षण ५से भाग दने पर भागकर ९ महीं प्रहण कर 
के अनुसार ७ टी ग्रहण किया, तो छड्कि ११ भौर गुणक २ हुए । इनको 
ने २ सश्ण ५ भौर मेँ घटाने से ऋण शेपीय रूष्थि ६ जरे शुणक 
[ए । भव हृष्ट २ मानकर माञ्य५्कोरेसे गुणा कर उस भाई हुं 
ध ६ को ओद्नेसे ४ रुग्धि हु, जओौर हरर्कोर्से गुणा कर शुणक 
होने पर ® गुणक हुए । 

अथवा-शेप २६ कोहर देसे भाग देने पर शेष २ छेष, भाज्य ५ भौर 
द हुए । यहाँ मी परे की तरह रूम्धि भौर शुणक कने ददं कऋमये 
र २ हुष्‌ । इनको अपने २ हरो षटानेसे ऋण शेपम रू्वि १ शौर 
ह १ हए । शब सृत्रके शनुसार धनकेपीय रषि ४ में रेपतण कक 
ग जओोढ्ने पर ११ वास्तव रुष्धि हहे । ऋणकेपीय रन्धि १ तं चेवतश्ण 
७ को घटाने से ऋणात्मक & वास्तत्र ररिष हुं । धनात्मक रषि रने 


प्ये इष्ट श्ये भाज्य ५ जौरहार १ को गुणा कर उन्म कम षे ऋणात्मक 
†र १ को जोदनेसे रुभ्धि ४ जौर गुणक ७ हुए । 


कुटकान्तरे करणसुत्रं दत्तम्‌ । 
क्षेपामाबोऽथवा यत्र क्षेपः शुदधेदररोदश्तः । 
हेयः शयन्यं गुणस्तत्र क्षेपो हारहतः फलम्‌ ॥ ९ ॥ 


यत्र हेपाभावः अथवा हरोद्‌ एतः केपः शद्धयेत्‌ तश्र शुन्यं गुणः ेयः । ए 
तः खेपः करं भवति । 
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जौँ रेप नहींहो, याहारसे शसेपर्मे भाग देने पर निःशेष होता? 
वर्ह गुणक शून्य होतादहै जौरकशेपमे हरसे भाग देने पर रुभ्धि ती दै । 


उपपत्तिः- यन्न कुटको दाहरणे केपाभावस्तन्र वश्यां शेपस्थाने शून्यः 
तदधोऽपि शून्यमेव तेन तत्र स्वोध्वितेऽन्स्येनेत्यादिना रूष्धिगुणौ शू> 
भवतः । एवं यत्र हरोद् टतः शेषः शुद्धयेत्त्रापि लन्धिगुणौ शून्यौ, परश्च (हरः 
धनकेपेः इत्यादिना शेपतश्षणराभाद्या रन्धिः रन्धिः स्यात्सा तु केपतक्षणलाः 
तुश्येवातो हारहतः शेपः करमिस्युपपन्नम्‌ । 


उदाहरणम्‌ । 


येन पश्चगुणिताः खसंयुताः पद्षष्टिसहिताश्च तेऽथ बा । 
स्युखरयोदश्ता निरप्रकास्तं गुणं गणक कीतंयाद्यु मे ॥ १॥ 


वह गुणक बताभो, जिससे ५ को गुणा कर उसमे शूल्यं अथवा ६५ जं 
कर १३ से भाग देने पर निःशेष होतादहै। 


न्यासः । भाञ्यः ५। हारः २ । क्तेपः० 

जेयः शुन्यं गुणस्तत्र त्तेपो शारहृतः फलमिति । क्तेपाभावे गुण 
प्ी० । ° इष्टाहत इति भथवा १३।४५। घा २६।१०। 

न्यासः । भाज्यः ५ । ्ारः १३ । त्तेपः ६५। 


त्ेपः शुदधेद्ध रोद धृतः । शेयः शल्यं गुणस्तत्र तेषो हारहतः फलमि 
जाते गुणाप्री० । ४। घा १३। १०। भथवा २६ । १५। इत्यादि । 


उदाह्रण-भाञ्य ५ हार १३ ओौर शेप ० ह । अब सूत्र के अनुस 
गुणक शून्य हुजा नीर हार +दसेषशेपर्मे माग देनेपर रून्धिभी शु 
ही आदरं । इष्ट १ मान कर “इष्टाहतस्वस्वहरेणः इस्यादि सूत्र से रूषब्धि ५ ४ 
गुणक १६ इए । एवं र इष्टपरसे रुन्धि ओौर गुणक क्रमसे १० ओौर: 
होते ह । यदि शेप ६५ षो, तोहार १२३ से भाग देने पर केप निर्दोष हो 
हे, अतः गुणक शून्य ओर हार १६ से शेप ६५ मे भाग देने पर भागष 
५ रूभ्धि हुई । एवं इष्ट १ ओर २ पर से दष्टाहतस्वस्वहरेणयुक्ते हस्य 
रीति से रुषि गुणक १०।१३ ओर १५।२६ होते है । 
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अथ सवत्र ङ्के शुणलर्भ्योरनेकषादशैनाथं करणसूत 
वत्ताधम्‌ । 
इष्टाहतंस्वस्वरहरेण युक्ते ते बा भवेतां बहुधा गुणाप्ती ॥ 
वा ते गुणरुग्धी इष्टाहतस्वस्वहरेण युक्ते तदा बहुधा गुणाप्ती भवेताम्‌ । 


उक्त रीति से जो गुणक जर रुग्धि हो, उसको कश्पित दृष्ट से गुणे हुए 
अपने २ तश्षण में जोढने से अनेक प्रकार के गुणक जीर रुभ्धि होती है । 


अस्योदाहरणानि दर्शितानि पूवेमिति । 

उदद्राहरण--सका गणित पूवं उदाहरण मे स्पष्ट है । 

उपपत्तिः-कुटकप्रभानुसारेण भा. गु = गहा. क, पीट मा. हा 
अनेन युक्तौ तदा, भा. गुञकशे~+हइ भा. हानहा- रनद. या. हा 

^ भातगुजहः हा १य्चे-हा(र~+हन्भा) 


भा(गु+द. हा) 
ह भत्र यदि गुणकः = गु+हशा, 


तदा रञ्धिः = छ + ह. भा, अत उपपन्नं स्वम्‌ । 

भथ स्थिरकुटके करणसूत्रं कृत्तम्‌ । 
क्षपे तु स्पे यदि बा विश्चुद्धे स्यातां क्रमाचे गुणकारलन्धी । 
अभीप्ितक्षेपविशुद्िनिध्न्यो स्वहारतष्टे भववस्वयोस्ते ॥ १०॥ 


रूपमितधनचेपे वा विशुद्धे ऋणप क्रमात्‌ ये गुणकाररूम्धी स्यातां ते 
अभीष्सितकेपविद्यङ्धिनिन्नौ स्वहारतशे तयोः धमर्णङेपयोः ते गुणकाररुम्धी 
भवतः । 

चेपमे यदि बकी संख्याष्टो, तो व्हा धनया ऋण चशेपके भनुसार 
$ शेप कपना कर उक्त रीति से गुणक भौर रुन्धि को साधन कर उनको 
अपने अभीष्ट खेप से गुणा कर अपने २ हार से भाग दैने पर शेष गुणक भौर 
कभ्धि होते है । 


उपपत्तिः-ङकोक्स्या हा. र = भा. गु. ~क, 


" हा. क _-ना.गु, चे = भा. गु + हारभाञ्येपाः परस्परं 
- - ङ ड = - ङ) अव्र हार ) 1 


„ह+ हइ. भार 
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हढास्तेनान्र र, शु शेपेग निःशेषौ भवतोऽतो यदि इ = रु, एवं ड - = शु, 


तदारु-ख्.कशे,गुनगु.के, .“ हा. के. ल=भा.के.गु+े, 

= ५ ,,‹ . , भ- गु = 

." हा. रु=मा.गु=+१...रक---- हा. अत्रापि कुषटकोक्स्या रूब्धिगुणौ 
शेषेण गुणितौ तदा वास्तवौ भवतोऽत उपपन्नम्‌ । 


प्रथमोदाहरणे ददृभाज्यक्टारयो रूपत्तेपयोन्यीसः । भाभ्यः १अ। 
शारः १५। क्तेः १। कत्र गुणाप्री ५।८। एते तििष्टक्तेपेण पञ्चकेन 
गुणिते स्बष्टारतष्टे च जाते ५। ६ । अथवा रूपष्ुद्धो गुणाप्ती ७ । ८। 
तक्षणाश्छुदधे जाते गुणाप्ती ८।६। एते पद्चगणे स्वहारतष्टे च जति 
१०। ११। णवं षष्टिषिशुद्धौ । एत्रं सबेत्र । 

उदाहरण-माज्य १७ हार १५ ओौर शेप ५के स्थानम १ कल्पना 
किया । अब उक्करीति से गुणक जौर रुष्धि क्रम से ७ जीर ८ हए । इनको 
अभीष्टशेप५्से गुणा कर अपने-अपने हारसे भाग देने पर शेष गुणक ५ 
शीर रष्धि ६ हुए । वा ऋणास्मक १ शेप कल्पना करने से गुणक ७ ओर 
रूभ्धि ८ होते है । इनको अपने-अपने तख्ण में घटाने से गुणक ओर रुन्धि 
क्रमसे ८ जीर ९ हुए्‌। इनको अभीष्टकेप ५से गुणा कर अपने-अपने हार 
से भाग देने पर शेष गुणक १० भीर रुञ्धि ११ हुए । इसी तरह ६० ऋणकेप 
मं समक्षना चाहिए । 


अस्य प्रहगणिते उपयोगस्तदथं किञ्चिदुच्यते । 
करप्याञथ शरुदिविंकृरावशेषं षषटिश्च भाज्यः कुदिनानि हारः । 
तज फठं स्युषिंकरा गुणस्तु रिप्तःग्रमस्माच्च कला लवाप्रम्‌ ॥११॥ 
[1 च्‌ [द्‌ 9 
एवं तदृष्वेश्च तथाऽधिमासावमाग्रकाम्यां दिवसा रवीन्द्रोः ॥१२॥ 
इस सूत्र से ग्रह के विककाज्ञेष पर से ग्रह भीर अहगण का साधन किया 
गया है । इसमे भाऽ्य ६०, हार कुदिन ओर केप ऋणात्मक विकरा-होष मान 
कर कुहक की रीतिसे रन्धि विकला ओौर गुणक कला-होष होगा । बादर 


कला हेष को ऋणात्मक शेप मानकर उक्‌ भाञ्य जीर हरपरसेष्टी ङ्क 
द्वारा छन्धि कला भौर गुणक भाग-शेष होगा । एवं भाज्य ३० हार कुदिनि 


उट कन्यबहयर' ३४१ 


भोर भाग-शेष को ऋणशेप मानकर कुट्टक रीति से रूड्धि शंश शीर गुणक 
राशि-होष होगा । बाद मे भाज्य १२, हार कदिन जीर ऋणात्मक राशि-शेष 
को चेष मान कर उक्त रीति से रुन्धि रक्षि ओर गुणक भगण शेष होगा । 
इसके बाद्‌ कलप प्रह-भगण भाज्य, कुदिन हार जीर ऋगासमक भगग-लेष को 
केप कर्पना कर कुटररु-रीति से र्च्धि गत भगण ओौर गुणक अहर्गण होगा । 
इसी तरह ॒कट्पाधिमास भाज्य, सौर दिन हार भौर ऋणास्मक अधिमास-रोष 
को केप मानकर कुषटक की रीति से रूबन्धि गत अधिमास ओौर गुणक गत सौर 
दिन होगा । गत चान्द्र-दिन जानने के ङिष्‌ कल्पावमदिन भाञ्य, चान्द्रविनि 
हार ओर शऋणास्मक अवम शेष को केप मान कर कुक से रुन्धि गत अवम 
ओर गुणक गत चान्द-दिन होगा । गत रवि-दिन जओौर गत खान्द्-दिन जानने 
ॐ सिए अधिमास-शेष ओर अवम-शेष का शान अपचित हे । 

क्मभ)ञज त भ-ह 


उपपत्तिः-भगणादिको. रहः = ककु म + भ~ 
ग. भम = क > भ>अ- भशे ; १२१५८ भरो = गरा + राशे 
ककु कु 
ˆ. गरा = १२५ भशे - राशे ~ राशे ५२० ~ ग. अ + अदो 
क कुः क कु कु 
- ग. कनं = राशे ९३० ~ अष्टो । एवं अक्षो ८ ६० कला + कलाक 
चकु । क कु कु 
. कला = अंहो ८ ६० - कलठाशे , तथा ९० >८ कक्षे ~ विकर +- विक 
कडु ककु ककु 
", विकला = ९० कश - विके जत उपपश्नम्‌ सर्व॑म्‌ । 


ग्रहस्य भिकलावशेषेण प्रहाहगंणयोरानयनम्‌। तथथा । तत्र षष्टि 
भाज्यः। कुदिनानि हारः। विकलावरेषं शछ्युद्धिरिति प्रकल्प्य साभ्ये गुणाप्ती 
तत्र लब्धिर्विकलाः स्युः । गुणस्तु कलावशेषम्‌ । 

एवं कलावरेषं शुद्धिस्तत्र षष्टिमोभ्यः। कुदिनानि हारः । लब्धिः 
कला गुणो भागशेष्रम्‌ । 

भगशेषं शुद्धिः । त्रिशद्धाज्यः। कुदिनानि हारः । फलं भागा गुणो 
राशिशेषम्‌ । 


२३४६ लील्ाबत्या 


एवं राशिशेषं शुद्धिः । इादश भाग्यः। कुदिनानि हारः । फलं गत- 
राशयः । गुणो भगणशेषम्‌ । 


कल्पभगणा भाञ्यः। कुदिनानि हारः । मगणशेषं शुद्धिः फलं गत- 
गणाः । गुणोऽहगणः स्यादिति । 


अस्योदाहरणानि त्रिप्रभ्ाध्याये | 

एषं कल्पाधिमासा भाञ्यः । रबिदिनानि हारः। भधिमासेषं शुद्धिः । 
फलं गताधिमासा गुणो गतरबिदिबसाः। 

एषं युगावमानि भाञ्यः। चान्द्रदिवसा हारः । अवमशेषं शुद्धिः । फलं 
गताबमानि । गुणो गतश्वान्द्रदिषसा इति । 

उदाहरण--ग्रह का विकला-शेष ११ काल्लानदै, तो ग्रह भौर अहर्गण 
काज्ञान करना दै। अब सुतर के अनुसार भाञ्य ६० कुदिन १९ हार भौर 
विकला-शेष ११ को ऋणात्मक शेप मान कर कुष्टक-द्वारा रुन्धि २९ भौर 
गुणक ८ हुए । इनको ऋण-ङेपीय बनाने के जयि अपने २ तच्ण मेँ घटाने 
से कन्ध ३१ विका भौर गुणक १० करा-होष हुए । अब करा-हेष को 
ऋण-खेप मान कर उक्त भाज्य आर हर पर से वह्वी-ह्वारा उ्वाङ्क १९० भौर 
अधराङ्क ६० हुए । इनको अपने २ तश्चण से तष्टित करने से रुभ्धि १० ओर 
गुणक ३ हुए । इनको ऋण-केपीय बनने के किये पने २ त्णमे घटाने 
पर छम्धि ५० कला भौर गुणक १६ अंश-शेव हुए । अव अंश्ष-शेष को शेप 
भान कर भाञ्य ३० ओर शार १९ पर से कुष्टक-हारा रूभ्धि २६ अंश भौर 
गुणक १७ राक्षि-शेष हभ । इसी तरह उक्त रीनि से किया करने पर अन्त 
मँ रुभ्धि & गत भगण शौर गुणक १३ अहर्गण हो जायगा । आगे अवमश्ञेय 
आौर अधिरोष पर से उक्त रीति-ह्वारा गत चान्द-दिन ओौर गत रवि-विनि का 
शान क्रम से करना चाहिये। 


संशिलिष्टङकटर के करणसूत्रं बृ्तम्‌ । 
एकों हरशेद्रणको विभिन्न तदा गुणेक्यं परिकसर्प्य भाज्यम्‌ । 
अग्रेक्यमग्रं कृत उक्तवधः संक्ि्टसंक्षः स्फुटडहकोऽपौ ॥ १२ ॥ 
पकः हरः चेत्‌ गुणौ विभिन्नौ तदा गुणैकषयं भाज्यं परिकष््य अद्रेश्य 


कुटरकव्यवहारः ४७ 


( शेषयोगं ) ग्रं ( शणक्ेपं ) प्रक्ष्य उचवत्‌ यः कुषटकः कतः असौ स्फुट- 
कटकः सश्षिष्टसंश्ञः स्यात्‌ । 

जिस उदाहरण में एक ही राशि के गुणक अनेक हों भौरहर एकष्टीषह्ो, 
ते गुणका के योग को भाज्य ओर शेषो के योग को ऋण-ेप मान कर उक्त 
रीति से जो गुणक भावे वह वास्तव गुणक होगा । रुभ्धि वास्तव नहीं होती 
अतः उसे दछयोड़ वेना चाहिये । 

उपपत्तिः-कल्प्यते भा. गु =के -हा-रू तथा भा. गुं~+ङेन्हा. क 

."„ भा. गु=के+भा- गुने हा. र्हा 

. भा(गु+यु)~शे+षे -हा(र+रू) 

_ भा(गु+यु)+~(शे+के 
, छ+ रं मा ( +, ८१५५: ( 2 अत उपपन्नम्‌ । 
उदाहरणम्‌ । 

कः पद्वनिघ्रो बिहृतसिषष्टथा सप्तावशेषोऽथ स एष राशिः। 

दशाहतः स्याष्िष्टतसिषष्ट या चतुदेशाप्रो बद रारिमेनम्‌ ॥ १॥ 

वह रक्षि बताओ जिसे पटी जगह ५ से भौर दूसरी अग १०ये 
गुणा कर दोनो को ६३ से भाग दने परक्रम से ७ भौर १४ शोष शते द। 

अत्र गुणैक्यं भाज्यः । अतरैकयं शद्धः । 

न्यासः । भाञ्यः १५ । हारः ६१। त्तेपः २६। 

पूवेबज्ञातो गुणः ७। फलम्‌ २। एतो स्पतक्षणाभ्यां शोधितौ जातौ 
बियोगजौ लञ्धिगुणौ ३। १४। 

इति लीलावत्यां कुटकाभ्यायः | 

उदाहरण य्ह सूत्र के अनुसार गुणक ५ ओर १० के योग १५को 
ञ्य भीर शेय ७ जीर १४ के योग २१ को ऋणास्मक शेप एवं ६३ हरको 
हर मान कर तीर्नोको २ से जपवत्तन देने पर शद भाञ्य ५, हार २१ आर 
ऋणक्तेप ७ हुए । इन परसे कटक-विधि से बह्वी द्वारा ऊर्ण्वाह्क ७ ओौर 
अधराङ्क २८ हए । इनको अपने २ तक्षणसे भाग देने पर शैषरे रन्धि 
ओर ७ गुणक हुए । इन्दं ऋणक्ेपीय बनाने के स्यि अपने २ तश्ण में घटाने 
से रुभ्धि ३ ओर गुणक १४ हष । 

इति टीरावस्यां तध्वप्रका्लिकोपेतः इटकाध्यायः । 


~ लील्ाषदयां 


अथ गणितपाशे निदिष्टाङ्केः संख्याया विभेदे 
करणसूत्रं ब्त्तम्‌। 


थानान्तमेकादि चयाङ्कवातः संख्याविभेदा नियतेः स्युरङ्कः । 
क्तोऽङ्कमित्याङ्कसमासनिघ्ः स्थानेषु युक्तो मितिसंयुतिः स्यात्‌ ॥ 


स्थानान्तं एकादियाङ्कवातः नियतैः अङ्खैः संल्याविभेदाः स्वुः । स जङ्क- 
मासनिन्नः अङ्कमिस्या मक्तः, स्थानेषु युक्तः तदा मितिसंयुतिः स्यात्‌ । 


अङ्क ऊ स्थान पर्यन्त एकादि अङ्को काघात करने से संख्याके मेद होते 
। उसे अङो के योग से गुणा कर स्थानाङ्क सस्या से भाग देकर रुज्धिको 
ङक तुर्य स्थान मे उत्तरोत्तर एक सख्या बदा कर किख करके योग करनेसे 
भी संख्या मेदो का योग होता है। 


डपपत्तिः- कर्ष्यते प = संख्याङ्कः = १ स्थानसंख्यामेदः। अथ चेत्‌ 
ख्यायां स्थानह्वयं भवेत्तदा तत्न द्वितीयोऽङ्कः = च । भस्य पूर्वाङ्कपार्चयोः एथक्‌ 
वेक्ञेन द्धौ मेदौ भवतस्तेनाजुपातः--एकाङ्कस्येकपाश्चं दितीयाङ्कमिवेशेन यद्येको 
दस्तदा पाश्वहुयनिवेश्ेन किमिति स्थानहवयसंख्याभेदौ यथा, पच्च । चप यदि 
ख्यायां स्थानश्रयं भवेत्तदा वृतीयाङ्कस्य पूर्वकथित प्रष्येकं भेदस्यादिमध्याव- 
नेषु स्थापनेन त्रयख्योभेवा भवन्ति । ततोऽनुपातेन--स्थानन्रयाणां संर्या- 
।दा भवन्ति । यथा---यधेकमेदेन त्रयो भेदा भवन्ति तदा पूर्वसाधितस्थान- 
यभेदेन किमिति जाता मेदाः । एवं चतुर्थाङ्कस्य स्थानश्रयसस्यामेदेषु भत्येक- 
यादिमष्योपान्तेषु स्थापनेन चस्वारश्चत्वारो मेदा भवन्ति, तेनानुपातो यथेक- 
देन चस्वारो मेदास्तदा स्थानन्रयसंख्यामेदेः किमिति जाताः स्थानचतुष्टय- 
[ख्यामेदाः । एवमग्रेऽपि ज्ञेयमेतेनोपपन्नं पूर्वाधंम्‌ । 

पूर्वसाधितमेदेष्वेका्यङ्कस्थानीयाङ्कयोगनिमित्तं तु स्थानतुदयाङ्कानां योगोऽ- 
पयोगस्वेनानुपावः--स्थानमितौ य्यङ्कयोगवुस्योयोगस्तदोक्भेदमितौ किमिष्ये- 


हस्थानीयाङ्कयोगः । अथैकस्थानीयाङ्कयोगतुस्य एव दश्ाधस्थानीयाङ्कयोगोऽपि 
षां पुनः पुनर्विन्यासात्‌ । तेनास्येव स्थानान्तरेण योगः सर्वभेदयोगो भवितु- 


बहंतीत्यत उपपन्नं सर्वम्‌ । 


भङ्कषशः ३४६ 


अत्रोरेशकः। 

द्विकाष्टकाभ्यां त्रिनवाष्टकेवौ निरन्तरं द.यादिनबावसानैः । 

संख्याविभेदाः कति सम्भवन्ति तत्संख्यकेक्यानि प्रथग्बवाश ॥ १॥ 

२, ८ ओर, ९, ८ तथारसे केकर ९ पयन्तं अङकोकेक्रमसेदो, तीन 
ओर आठ अङ्को से बनी संख्या के भेद बताओ । एवं उन भेदो के अरूग र 
योग बताओ । 

न्यासः । २।८। भत्र स्थाने २। स्थानान्तमेकादिषयाङ्कौ १।२। 
घातः २। एवं जातो संख्यामेदौ २। अथ स एष घातोऽङृतमास १० 
निन्नः २० । अङ्कमित्यानया २ मक्तः १० । स्थनद्ये युक्तो जातं 
संख्येकयम्‌ । ११०। 

द्वितीयोदाहरणे । 

न्यासः । ३।६। ८। अत्रैकादिचयङ्काः १ २। ३। धातः & 
एताबन्तः संख्याभेदाः । घातः ६ अङसमासा २० हतः १२०। शङ्कमित्या 
भक्तः ४० । स्थानत्रये युक्तो जातं संखयेक्यम्‌ ४४४० । 

तृतीयोदाहरणे । 

न्यासः । २।३।१।५।६।७।८। ६४ । एवमत्र संख्याभेदाश्च- 
त्वारिंशत्सदस्रणि शतत्रयं विंशतिश्च ४०३२० । संख्ये क्य चतुर्विंश- 
तिनिखर्वाणि त्रिषष्टिपद्यानि नवनवतिकोरयः नवनवतिलक्षाः पञ्चसप्न- 
तिसष्टस्लाणि शतत्रयं षष्टिश्च २४६३६६६४५५३६० | 

उदाहरण- पके परश्नमें रे जौरय्सेदो स्थान वारी संख्याका मेद्‌ 
निकारूना दै, जतः दो स्थान तक एकादि भको का गुणनफर = १,८२=२ 
यह संख्या का मेद्‌ हुभा अर्थात्‌ इन अङ्को सेदोही संख्या बन सकती है, 
जेते २८ ओर ८२ । अव भेद्‌-संख्या २ को अङ्को के योग (२4८) १०८ 
गुणा करने पर २० हज । इसे स्थान संस्था रे से भाग देने पर १० हुजा। 
इसे दो जगह में करमसे एक स्थान बद़ाकर रखकरके योग करनेते 


॥ ह । 


( १०= ११० ) संख्यां का योग हा । दूसरे उदाहरण मे ३, ९ ओर 
८ है ¦ सूत्र ॐ अनुसार तीन स्थान तक एकादि जङ्को का घात १५८२ > ३=६ 
संख्या-मेद्‌ हुआ । अब भेद संख्या ६ को अङ्को के योग ८ ३ + ९ + ८ =) २० 


५० लीलावत्यां 


' गुणा कर ६५८२० = १२० को स्थान-संख्याश्से माग देने पर ४० 
आ । इसे खीन अगह क्रमसे एक स्थान अदा कर रखके योग करने पर 


४० ) संख्या का योग हुआ । तीसरे उदाहरण मे २ से९ 


ककाधात करने से ४०३२० संख्या-मेद्‌ को अङो के योरा ४से गुणा कर 
ङ्क भिति ८ से भाग देने पर २२१७६० हज । इसको ८ स्थान तक एक 
[गह्‌ बदा कर लिख के योग करने से संख्या्ओं का योग २४६६९९९९ ०५३ ६० 
आ । 
उदाहरणम्‌ । 

शाद्धुशादिडमरककपालशचलेः खद्वाज्गशक्तिशरचापयुते भेवन्ति । 
न्योऽन्यहस्तकलितेः कति मूृतिंभेदाः शम्भोहरेरिव गदारिसरोजशङ्कः ॥ 

श्रीशङ्करजी के दर्शो हाथ म पाश, अङ्कुल, सपं, डमरू, कपाल, त्रिशूर, 
शरटवाङ्ग, हाक्ति, शार ओर धनुष को परस्पर बदर कर रखने से इनके मूषि- 
मेद्‌ कितने हेगि । इसी प्रकार विष्णु के चारों हार्थो मे गदा, चक्र, कमर जीर 
ङ्क को परस्पर अदरः कर रखने से इनकी मूरति के मेद्‌ बताओ । 

न्यास्ः। स्थानानि १०। जाता मूर्तिंभेदा १६२८८०० । एवं हरेश्च २४ 

उद्‌ाहरण- पहले प्रश्न मे १० अख है, अतः एकादि दश्च अङ्खोका घात 
एरने से ३६२८८०० शङ्कर के मूत्तिमेद हुए । विष्णु के ४ अख्रहैं अतःण्का 
मेद्‌ २४ हु । 

विशेषे करणसूत्रं ¶ृत्तम्‌ । 
यावत्स्थानेषु तुरयाङ्कस्तदभेदस्तु पथक्डमैः । 
्राग्भेदा विहृता भेदास्तत्संख्यैक्यश्च पूववत्‌ ॥ १ ॥ 

यावत्‌ स्थाने शुर्याङ्काः स्युः प्रथक्‌ छते: तद्धेदैः भरार्मेदाः विहताः तदा 

रदा भवन्ति । तस्संल्येक्यख्च पूर्ववत्‌ जेयम्‌ । 


संख्या मेँ जितने अङ्क समान हो, उतने अङ्को के पृथक्‌ मेव्‌ लाकर उससे 
ूर्व-साभिव मेद संख्या मे भाग देने पर मेद्‌ की संख्या होगी । संख्या का योग 
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उपपत्तिः--अथ यदि कस्याश्चित्‌ संख्यायां समाना वाहाः स्युस्ववा 
तन्धेदस्स्वेक एव । यदि च तस्यां तुटया अतुरुयाश्चाङ्कास्तका वन्रेदार्थं करव्यन्ते 
घस्यायां सक्ताङ्ा, यत्र चस्वारस्तुल्यास्तेन संस्यास्थानानि सप्त । अत्र पूर्वरीत्या 
भेदाः = ¶ > २२६९३३८ ४३८५ > & ८ ७=वूर्वोक स्थान चतुष्टय मेदु>८५०८ ६१८७) 
अत्र॒ चत्वारस्मुटयाङ्काः सन्ति तेन पूवंयुक्त्या स्थान श्तुष्टयमेदो रूप तुर्यः 
स्यादतः पूर्वो्तिमेदाः = १ > ५८९ ६ > ७ 

पूर्वोक्त स्थानयतुष्टय मेद ८५०८६८७ १०८२०६३ ,८४०८५ ८ ६५७ 
पूर्वो स्थानचतुष्टय भेइ पूर्यत सथानचनतुश्ट्य मेव 

अत उपपश्नम्‌ । सख्येक््यस्य वासना पूकंवञ्केया । 


अत्रोहेशकः । 
देद्रथेकभूपरिमितेः कति संर्यकाः स्युस्तासां युतिच् गणका मम प्रचचष। 
्रम्मोधिङ्कम्भिसरभूतशरेस्तथाङ्कश्वेदङपाशबिधियुक्तिविशारदोऽसि ॥१॥ 
हे गणक, २, २, १ आौर १ अङ्का की सख्या ओर उनका योग एवं ४, ८, 
१, ५ ओर ५ संख्या के मेदं तथा उनका योग वताओ । 


न्यासः २।२.,१। १। छत्र प्राग्बद्धेदाः २४ । यावत्स्थानेषु तुल्याङ्का 
ति। अथैवं प्रथमं वाषत्स्थानद्वये तुल्यौ । प्राग्यत्‌ स्थानद्रयाजलातौ 
मेदौ २। पुनरन्यश्रापि स्थानदये तुल्यौ । तत्राप्येवं भेदौ २। भेदाभ्यां 
ग्भेदाः २४ मक्त जाता भेदाः ६ । तद्यथा २२११। २१२१। २११२ । 
२१२। १२२१ । ११२२ । पृषवत्सख्यक््यव्च ६६६६ । 


न्यासः । ४ ।८।५।५।५। अत्रापि पूषेवद्धेदाः १२० । स्थन 
योत्थभेद्‌ € भक्ता जाताः २० । तथथा- 


८५४१५।८४५५५।५४८५५। 
८४५५।५८।५५ ८४५। 


४४८ ।४१४५८ १४१।१४५८  */ ४) 
धै ५४८ ४५१५२४८ ८2२४४४५) 


८५४५।८४।४५ ८ ५। 
५८५४ ५।५४४ ४८५५८ ५४। 
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५४५५८।५८५५४। एवं विंशति। 

अथ संख्येक्यच् ११६६६८८ । 

उदाहरण प्रथम प्रभमें(२,२, १, १) चार अङ्क, अतः पूवं रीति 
से भेद ( १०८२०८३ .८४ >= ४ हुभा। अव तुस्यदो, दो अङ्कोंके भेद 
२ आओीररे अर्थात्‌भ्से, रेष्मेभागदेने से & वास्तव भेद हुजा। द्वितीय 
उदाहरण मे पहली रीनि से एकादि ५ अङ्कोकाघात करने से १२० हजा। 
इस उदाहरण मेँ तीन स्थान ५, ५, ५ तुर्य है, अतः इन तीर्नोकेयेद्‌ ६ से 
१२० मे भाग देने पर २० वास्तव भेद हुआ । संख्यैक्य जानने के छिए्‌ पष्टडे 
उदाहरण के भेद ६ को अङ्क योग ६ से गुणा कर उसे स्थान संख्या्से भाग 
देने पर ९ हभ । हसको एक-एक स्थान बढ़ा कर श्स्थार्नो में छिख कर जोडा 
तो ९९९९ प्रथम प्रभ्र का संस्येक्य हुआ । इसी तरह दूसरे उदाहरण के भेद्‌ 
२० को अङ्कयोग २७ से गुणाक्रर उसे स्थान संख्या ५से माग दैने पर रुन्धि 
१०८ हहं । हसे एक स्थान बदा कर ५ स्थानों र्खिकर योग करनेसे 
संख्येक्य ११९९९८८ हुआ । 


अनियताङ्करतुस्येथ पिभेदे करणघजरं ¶त्ताधम्‌ । 
स्थानान्तमेकापचितान्तिमाङ्षातोऽसमाङ्गेथ मितिग्रभेदाः। 
असमाङ्खेः स्थानान्तं एकापचितान्तिमाङ्कघातः मितिप्रभेदाः स्युः । 
स्थानान्त प्यंन्त अन्तके अङ्क मे एक-एक घृटा कर रखे हुये अक्ष का 
धात करने से दिये हुए अनिरुत ओर अतुल्य अङ्क की संख्या के मेद्‌ होते है । 
उपपत्तिः- अत्रारितिमाङ्खो नवेव ग्राह्योऽङ्कानां नवमितस्वात्‌। जथ संख्यायां 
यद्येक स्थानं भवेत्तदा नवभिर्कर्नवमेदरा भवन्ति तत्राङ्कस्यानिय तत्वात्‌ । यदि 
संख्यायां स्थानद्वयं तदा पूर्वकधितेकरथानमेदेषु प्रस्येकयु निजातिरिक्ताङ्कस्थाप- 
नेनेकोनान्तिमाङ्कतुख्या मेदास्तथा स्थानत्रयात्मकसंख्यायां स्थानह्याङ्कमेदेषु 
्रसयकेषु निजाङ्कद्वयातिरिक्ताङ्कस्थापनेन हधुनान्तिमाङ्कसमाभेदा भवन्ति । ततोऽ 
( अन्तिम भङ्क - १ ) सर्व॑भेद 
१ भेद्‌ 
व्रयसंख्यामेदा भवन्ति, यथा--स्थानद्वयमेदेष्वेकमभेदेन यदि द्वथूनान्तिमाङ्गसम- 
मेदास्तदा सवेषु स्थानद्यमेदेषु किमिति जाता मेदाः- 


नुपातेन--स्थानदयसख्या भद्‌: = । एवं स्थान- 
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-_ स्थानह्यमेव्‌ >^ ( अन्तिमाइ - २) 
_ ( जन्तिम अङक - १) सवं व्‌ > ( ख अम्तिमाह - २). अत्र सरबभेद = 


अन्तिमाङ्क, अतः (अ. अं - १) अ. भं(अ- ञं- रे), एवमग्रेऽपि कशेयमत 
उपपन्नं सर्व॑म्‌ । 
उव्राहूरणनम्‌ । 


स्थानषटकस्थितैरंकेरन्योन्यं खेन बर्जितैः। 
कति संरूयाविभेदाः स्युयेदि वेत्सि निगद्यताम्‌ ॥ १॥ 
शून्य को छोढ्‌ कर, ६ स्थान मे स्थित अङ्को से संख्या के किशने मेद्‌ शेगे, 
यह बताओ । 
अत्रान्तिमाङ्को नव ६ । अत्रान्त्याङ्को यावत्स्थानमेकापचितेन न्यासः। 
४. ।८।७।६।५।४। एषां घाते जाताः संख्याभेदाः ६०४८० । 
उदाहरण--यर्हौ अन्तिम अङ्क ९ जओौर संख्या मे स्थान & ई, अतः अन्तिम 
अङ्क ९ से आरम्म कर एक अपचित ( न्यून ) क्रम से & स्थान पर्यन्त अङ्को 
के घात ९०८८ >८७-८ ६>८५>८ ४ =.६०४८० संख्या का मेद हआ । 
महसयमि अन्यत्करणसूत्र इृत्तद्यम्‌ । 
निरेकमङ्कक्यमिदं निरेकस्थानान्तमेकापचितं विभक्तम्‌ ॥ २ ॥ 
रूपादिमिस्तन्निहतेः समाः स्युः संख्याविभेदा नियतेऽङ्कयोगे । 
नवान्वितस्थानकसंख्याया उनेऽङयोगे कथितं तु वेद्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


संधिप्शक्तं परथुताभयेन नान्तोऽस्ति यस्माद्रणिताणेवस्य । 

अङ्कयोगे जयते ( सति > अङ्केक्यं निरेक ( कृष्वा ) निरेकसथानान्तं एका- 
पथितं ( स्थाप्यम्‌ )। हदं रूपादिभिः विभक्तं बशिहतेः समाः संख्याविभेदा 
स्युः । कथितं तु अजङ्कयोगे नवान्वितस्थानकसंस्यकायाः उने ( सति ) बवेथम्‌ । 
पृथुताभयेन संहिष्तं उकम्‌, यस्मात्‌ गणिताणंवस्य अन्तः न अस्ति । 

यदि सख्या में अङ्का योग नियतो, तो अङ्ोकेयोग्मे १ घटाकर 
उसे निरेक स्थान तक एक-एक अपचित (घटा) कर क्रमसे रख के उनर्मे 
१ आदिसे भाग देकर भाग फर्छोका गुणन फल संख्या का मेद होताहै। 
ेसी स्थिति्मे अङ्को का योग ९ से युत स्थान-संश्यासे क्मही होना चादिर्‌। 


२३ ली 


¦ 4.1 लीलाषत्यां 


विस्तारके भयसे ने सचेपमे कटा क्योकि गणित रखूपी सवका 
अन्त नहीं हे । 

उपपलिः- यदि शुन्धरहितसस्यायां स्थानमितिहर्थादिमिता तथा स्थाना- 
योगस्तु स्थानमितितुख्यस्तदधिको वा तदेवास्य सत्रस्य रयोजनमिति स्पषटमे- 
वातो यदि संख्यायां स्थानहयं तथाङ्योगः = २ तदा शुन्यरहिता संर्यैकेवैका- 
दश्च भवितुमटति तेन संश्यामेद्‌ः = १ = ( अङ्कयोग - १ >) । एवमेव तग्र 
यद्यङ्कयोगः = ३ लदा शुन्यवर्जिते संख्ये १२, २९ अतः संख्यामेदौ = २ = 
( अङ्कयोग - 9 ) 4 यदि च तत्रबाङ्कयोगः = ४, तदा संख्याः १३, २२, ३१ 
अतः संख्यामेदाः = ३ = ( अङ्कयोग - १ >) । एवमग्रेऽपि संख्यायां स्थानद्रये 
रूपोनयोगतुकङ्याः संरयामेदा भवन्ति । यदि संख्यायां स्थान श्रयं तथाङ्कयोगः-=४ 
तदा शून्यवर्जितसख्या = १११ । अतः संख्याभेदः = ¶ = थूनाङ्कयोगस्य सङ्क- 
रितम्‌ । तत्रैव यङ्कयोगः = ४ तदा संख्याः = ११२, १२१, २११। अतः 
संश्याभेदाः = ३ = धनाङ्कयोगस्य सङ्करितम्‌ । तत्रेव यच्ङ्कयोगः = ५, तदा 
संख्याः = ११३, १२२, १३१, २२१, ३१५ । अतः सख्यामेदाः = हथनाह- 
सङ्ककिततुङ्याः । एवमग्रेऽपि संख्यायां स्थानत्रये द्य नाङ्कयोगस्य सङूछिततुल्या 
मेद्‌ भवन्स्यतो धनाङ्कयोगपदे संकपदक्नपदाधंमिष्यादिना सङ्करितरवरूपम्‌ 

(जं.यो-१),.(-यो- २) _ संख्या ओद्‌ ! 

यदि संख्यायां स्थान्बुषटयं तथाङ्कयोगः = ४, तदा संख्या = ११११ । अतः 
संख्यामेदः = १ । यदि तश्राङ्क योगः = ५ तदा संख्याः = १११२, ११२१, 
१२११, २१११ । अतः संरूयामेदाः = ४ । यदि तत्रैव अह्ृयोगः = ६ तवा 
संख्याः = १११३, ११२२, ११६१, १२१२, १२२१, १३११, २११२, २१२१, 
२२११, ६१११ । अतः संख्यामेदाः = १०। एवमग्रेऽपि स्थानचतुष्टये भयूनाङ्क- 
योगस्य सद्कछितैक्यसमा मेदा दशयन्तेऽतरभ्युनाङ्कयोगपदे सैकपदश्नपदाभंमिस्या- 
दिना सङ्ककितस्य स्वरूपम्‌ = ( शङ्कयोग ~ रे ०.८ जह्कयोग _ ३.) । वतः सखाहि- 
युतेन पदेनेस्याविना सङ्करितैक्वस्य रूपम्‌ 

(अ.यो-र) (अयो थो-.)(-थ.यो-१) द. शेवा 


(श-यो १2 (ज.यो-२) (ण-बो ६2 पवमगरेऽ्यत 


भङ्कूपाशः ३१४ 
उपपन्नं 'निरेकमदहेक्यमिदमित्यादि नियतेऽङ्कयोगे' इत्यन्तम्‌ । भत्रैवानीतमेदेषु 
नवाधिक्ा कापि संख्या माभूदिष्येतदरथं "नवान्वितस्थानकसंर्यकाया उनेऽङ्कयोगे 
कथितमिति भास्करोक्तं युक्तियुक्तम्‌ । 

इक्ाहर्णम्‌ । 
पद्छस्थानस्थितेरङ्कयथग्ोगखयोद्‌श । 
कृति भेदा भवेत्सं्या यदि"वेत्सि निगशताम्‌ ॥ १॥ 
५ स्थान वादी संख्या के अङ्कां का योग १९ है तो उनके भेद बताओ । 
 अत्राङ्कुक्यम्‌ १३ निरेकम्‌ १२ । एतन्निरेकस्थानान्तमेकापचितमे 
कादिभिश्च भक्तं जातम्‌ ~+ ~ + ₹। एषां घातसमा जाताः संख्या 
मेदाः ॥ ४६५॥ 
इदि श्रोलीलावत्यामङ्कपाशः । 
उश्राहरण-- यहो अङ्को का योग १२, तथा स्थान संख्या ५ है । अब सूत्र 
के अनुसार अङ्कयोग १२ मे १ घटने से १२ हज । इसको निरेक स्थान संख्या 
अर्थात्‌ ४ जगहों मै एकापचित क्रमसे रखकर उनको एक आदिसख्यासे 
क्रमसे माग देने षर क र, + ओर ४ इए । इनका घात = +, > > 
इ > & = ११०८५८९ = ४९५ सख्या का मेद्‌ हा । 


न गुणो न हरो > तिने षनः पृषस्तथापि दुष्टानाम्‌ । 
गरवितगणकबहूनां स्यात्पतोऽब्रहयमङ्कपालेऽस्मिन्‌ ॥ १ ॥ 
येषां सुजातिगुणवेबिभूषिताङ्गी 
लुद्धाऽखिलव्यवहृतिः खदु कण्ठसक्ता । 
लीलावतीह सरसाक्तियुदाहरन्ती 
तेषां सदैव सुखसम्पदुपेति वृद्धिम्‌ ॥ २॥ 


इति भ्रीभास्कराचार्यधिरबिते सिद्धान्तशिरोमणौ 
लीलावतीसंक्ञः पाटयभ्यायः सम्पूणेः ॥ 
लीर्लीषत्या वृत्तसंख्या २६६। 


३५६ ल्ीलावत्या 


अस्मिन्‌ अहूपाशे न गुणः, म हरः, न हृतिः, न घनः अस्ति, तथापि 
दुष्टानां रर्वितगणकवटनां पृष्टः सन्‌ अवश्य पातः स्याद्‌ । 

इस अह्कपाशमं न गुणक दहै, न हरदहै, नवर्ग॑हैजौरन धनद, तौ भी 
दुष्ट अभिमानी गणक बटु को इसका प्रशन पूष्ने पर निश्चय शिर छक जाता ह । 

येषां ( छान्राणां, यूनां च ), सुजातिगुणवर्गविभूषिताङ्गी ८ भागप्रभाग- 
गुणकमंवगादियुक्ा, वा सत्कुोत्पन्नसुशीराविगुणगणारढ्कृतक्ञरीरा ) शदधा- 
खिकष्यवहतिः ( शुदसकछमिश्रकाविभ्यवहारपुक्ा शुद्धाखिरभ्यवहारवती वा ) 
सरसो ( साहिस्यिक प्रश्नं रसमयं मधुरां वाचं वा ) उदाहरन्ती ( कथयन्ती 
आकृपन्ती वा) ङीरावती ( एतदाख्यं गणितं वा हास्यविरासादिरतिक्रीडाभिज्ता 
प्रियतमा )-कण्टश्क्ता ( कण्टस्था, हृदयरन्ना वा ) अस्ति तेषां ( छात्राणां 
यूनाञ्च ) हहं ( अस्मिन्‌ छोके ) खलु ( निश्चयेन ) सुखसम्पत्‌ सदेव बृद्धि 
( उपचयं ) उपेति ( प्रभोति ) । 

जिन छ्रां को भाग-प्रभाग, गुणक वगं आदि कर्मौ से तथा शुद्ध मिश्रक 
भेडी आदि भ्यवष्टारो से युक्त सरस बात को कषती ह लीलावती नाम की 
पुस्तक का अभ्यास है, उन्हे हमेशा इस रोक ८ वुनिर्यो ) में सुख ओर सर्पक्ति 
ढी बृद्धि होती हि। 

अथवा . 

जिन युवकों की जे वश मे उत्पन्न, सुशीरु आदि गुणो से युक्त शुद्ध 
भ्यवहार वारी एवं कोमल तथा मधुर भाषण करने वारी पवी मिती ह, 
उनकी सुख-सर्पत्ति निश्चय ही इस जगत मे हमेशा अदृती रहती हे । 
कराष्टगजमूतुर्ये शाणिवाहनवस्सरे । ष्वेधनाथ' प्रसादेन दीकेयं पूर्णतां गता ॥१॥ 
भ्यावहारिकसलायां चतुरा गुण मूषि ता । 'ीरावतीव, दीकेयं पठतामतिमोददा ॥२# 


इति मिथिलदेशावयवद रभङ्गामण्डलान्तगतहिरणीःभ्रामवातिपण्डित- 
श्रीकषणलालक्षाविरचितसान्वयसोपपत्तिसोदाहरणनूतन- 


गणितोपेततस्वप्रकाशिकाहिन्दीन्याद्योपेता 


न्लीलावती' समाप्ता ।* 


परिशिष्ट 
विर्नाक १-१०-१९५८ 8० से प्रचरित समैटरिक प्रणारी 


१००० प्राम = १ किष्टोप्राम । 
१०० किलो प्राम = १ किण्टह । 
१०० प्राम = ८३ तोषा 
२०० , = १० तोरा 
४०० 9 = 2४ तोषा 
५०० » = ४६ तोषा 
भरति छटा पर प्राम जानने की सारिणीः- 


= | ९ | १० | ११ | १२ | १३ | १७ | ५५ | १६ 


ग्राम | ५२५ | ५८३ | ६४२ | ७०० | ७५८ | ८१६ | ८७५ | ९६६ 


एकसेरसेदोसेरतकषाप्रामः- 


9 सेर = ९३२ प्राम । १ खेर ण्छुटाक १ किो भ्राम १६६ प्राम । १ सेर 
< छुटाक = १ किरोप्राम ४०० भ्राम । १ चेर १२ दाक ८१ किडो० ६६३ प्राम। 
२ सेर = $ किलो० ८६६ भ्राम । 


३५८ भ्रति सेर पर किलोप्रामादि जानने की सारिणीः- 
॥ खेर | १ | रे | & | 9 | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | 4० 
कण्प्रा ह १. ४: (1 \ ५५ 1 ७ ८ ९ 
प्राम | १द्द्‌ ८६९ ¦ ०९९ ७३२ | ६६५ | ५९९ | ५६२ | ४९५ ६९८ | ३६१ 
6: भ च १५५ १६ १७ १८ १९ २० 
, | १ | १२ | १३ | १३६ | १७ | ५५ | १६ | ७ | १८ 
२६४ | १९७ | १३० | ६२ | ९९३ | ९३० | ८६३ | ७९६ | ७२९ | ६६२ 
५: २३ क्थ २५९ शद. २७ २८ २९ ३० 
२८ | २१ । २९ | २३ | र | २५ | २६ | २७ | २७. 
। ५९८ | ५र८ | ४६१ | ३९४ | ३२० | २९१ | १द४ | १२७ | ६० | ९यद्‌ 
सेर ३१ | इर | ३२ ¦ ३४ | ३4 | ३६ | ४० ३८ ¦ ६९ ¦ ४० | 
ह ८ २९ ३० | ३१ | ३२ | ३३ | ३४ ३५ ष्व्‌ ` ३७ 
ग्राम । ५२१९ ८५९ ७९२ । ७२५ | ६५८ चरर नर षच ३९१ | इर 
मन से किण्टल आदि जानने की सारिणीः- 
दे | 4 | चे ५१ (4 ७ ८ ९ 9० 
० | १ | $ र द. र द : 
७४ | ११ ` ७९ | ८६ | २३ | ९१ | ९८ | ३५ | णद 
६२४ ६७८ ९७ ' २९७ | ६२१ ध २६९ , ५९३ । ९१८ | रे४र 
[र [समप म्न य 
न पन्वम्न न ष्पस् न 
५९ | ९२ | ६६ | अर | ८५ | ५५ | इरे | ६४ 
म्स [स्न स्म स्व [म पर 


( ३५६ ) 


बाजार भावार्थं प्रतिमन नया पैसा ङ हिसाब से प्रति 
किण्टल् का नया पैसा जानने की सारिणी - 
अरति मन $ नया चैसा-= प्रति हिष्ट ह नये रषे । 

इस तरह नीचे के चक्र से समन्तं । 


8६३ म.।प्र.कि.प्र, म.प्र. कि.प्र. म.प्र. | म. प्र. फि.प्र. म.प्र. हि 

२५ १३ = ३५ २४८६४ ३५ 2 ९७ ४६१२३ 
2८ १४ ०८२८ २५ = &७ २६८९६ ४८ १२६ 
ॐ ११ १५ = &० २६ = ७० ३७ > ९९ ४८ > १२९ 
५१2 १३ १६०४३ २७ = ७ ३८ = १०२ | ४९ = १३१ 
& = १8 १७४७६ ¦ २८ = ७५ ३९ = १०५ | ५० = १३४ 
७ ॐ १९ १८ = ४८ ` २९ = ७८ 9 2 १०७ | ६० 2 १६१ 
८ ॐ २१ १९ ॐ ९१ | २०2 ८० १2११० ७० > १६ 
९२४ | २०८५४ | ३१८८२ | २८११३ | ८०२१४ 
१०८ २७ २१८५६ | २२८8 ४२११५ | ९० = २४१ 
| ११८२९ २२५९ | ३३ = ८८ ७४ = ११८ । १०० 2 २६८ 
१२८३२ | २३२६२ ` ३४९१ । ४५ १२१ । 


इससे कि होताहि कि १०० न. पे.=२६८ न. पे. भर्थात्‌ १.२. 
६८ न. पे. । यदि प्रतिमन १ स्पयाहोतो, प्रति किण्टर २ ङ, ६८ म. प. हेगि। 
इसको हिगुणित करने से प्रति मन दो रूपये बराबर हेगि प्रति किण्ट ५ङ. ३६ नये. 


पसे के। धागे भी इसी वरह आनन चाहिये । इति ॥ 


गणित सम्बन्धी कुक चाश्ास्य शाब्दो के नाम 


जोक = ^001#0 ( शएडीस्न ) 
चटशाव = 50017260 ( सजदरेकसन ) 
गुणा = 11६00116 9४0॥ ( मह्टीष्छीकेतन >) 
भाग = 11515101) ( डिभीजन ) 
अशं = 54२7८ ( स्कायर ) 
यर्गमूल = 54476 7001 ( स्कायर रूट ) 
चन = (५8८ ( क्यु ) 
घनमूल = (10८ 1001 ( क्युब रूट ) 
भिह् = ए78ा0 ( फरश्सन >) 
ज्ञ = पविधााला8॥० ( न्युमरेटर ) 
हर = [0101717790 ( डिनोभिनेटर ) 
मह तम।पवतं न= (07681651 (07०) 1९086 (-्ररेष्ट कौमन मीजर ) 
०. (~. ४. 
खूषुततमावस्यं = {0८७ (गातात पाण (छोवेस्ट कौमन मक्टीपुर) 
अपवतन = (07077101 एरकलणः ( कौमन पोक्टर ) 
पूर्णाङ्क = \#1016 एपापणनि ( होक नम्बर ) 
दक्षमरुव = [26771181 एा24001 ( डेसीमल क्सखन ) 
म्रेराश्चिक = २1९८ ° {1८6 ( रूर षाफमभ्री) 
व्यसन रुराज्िक = 1156 पाट ग {{ € ( इनभसरूर आफ री ) 
मिश्चयोग = (0ाए०पात्‌ ^0ता६्ठण ( कम्पौन्ड एडिसन ) 
भरुधन = 7717लत ( त्रिचिषल्य ) 
सिश्रघन = ^7170णा)+ ( पमौन्ट ) 
कलान्नर = 17६९८51 ( इन्टेभ्र ) 

( योगान्तर ›) +ालल्छ ए0द्ा65810) (एरीथमेदीककरू प्रोम्रेसन) 
श्रेढी ( गुणोत्तर >) 0€07601621 05510) ( ज्योमेद्रीकल प्रोम्रेखन ) 
चिखोमरीनि = (07र्टाऽ€ 116100त € कनभमसं मेथड >) 
चेव्रफर = ^+12 ( परीथा ) 
शेदोफटर = श्रेदी का योग ^५त1प्० ° ऽलः 165 ( रडीसखन नाफ सारीज ) 


( ३६१ ) 


भन्तथन = 1.251 ला 71 2 ऽलथ1©5 ( लास्ट टमं नाक- सीरीज ) 
शत्र = ए्णा€ ( सीगर ) 

तत = (10< ( सकि ) 

परिचि = (दाप्ध्यणालि 6८८ ( सरकमश्रम्स ) 

भ्यास = [1 शााल॑ला ( डाहमीरर ) 

त्रिज्या = २2018 ( रेदियस ) 

घनफङ = ९0101116 ( भौद्धुम ) 

त्रिभुज = {712081€ ( टश्ि ) 

चतुभज = 2८401 श्प्लाम्‌ ( क ङोखेटरह ) 

वगंशेत्र = 5१०7० ( स्छायर ¬) 

भायत = २ 6८87816 < रेक्टैन्गिरू ) 

कणं = {12807021 ( डाहृगनरू ) ` 

रम्ब = एल€ाताठणभन ( परवेन्डीकुषरूर ) 

भुजा = 9106€ ( सादड >) 

अवधा = ऽद्टा7ला† ( ज्िगमेन्ट >) 

चाप = 470 ८ भाक ) 

वेध = 26271} ( देष्थ >) 

आसन्नमान = ^ गि 0 4177026 ५३1४८ ( एप्रोक्खिमेट मख्वु ) 
भसन = 41816 ( पएन्गिर ) 

समानान्तर चतुञुज = 29721102) ( पंररेखोप्राम ) 
समद्विबाहतरिभुज = 19505061655 18816 ( आाहसोखरेख द्रन्गिष ) 
कृटुक = {70लालाा112{€ ५ णप इनङीररमीनेट मररपुर ) 


'रीखावती' सम्बन्धी कतिपय संकेतयुकतराच्यों का अथं 


संकङ्ित = जोड । 

ग्यवकटित = चराव । 

ओरय = जिसमे जोशा जाय । 

योअक = जोडने यारा अङ्क । 

कोध्य = जिषे चटाया जाय । 

कोक = जो घटाया जाय । 

गुणन = गना । 

गुण्य = गुना करने योग्य । 

गुणक = जिससे गुना किया जाय । 

आागहार = संख्या विशेष को कह 
अंशो मे बटन की रीति। 


आज्य = ्वौटने योग्य । 

भजक = भाग करने याला । 

छेद = हर । 

` वगं = समान दो अङ्को का चात । 

वगमूरू = जिसका वर्गं किया दहो, 

चम = समान तीन शङ का चात) 

लनमूर = जिसका जन किया हो । 

मिच्च = वह संख्या नो पूणं संख्या से 
कमद्ो। 

समण्छेद्‌ = हरा का समानोकरण । 

भि परिकमाशटक = भिन्नाङ्को के योगादि 
विधि) 

भआगजाति = जिषे इर भौर थं दोनो 
पूर्णाहक हो । 

भ्रमाग जातिच्मागका भी भाग छेकर 
गणित शोषा हर भौर शंस दोर्ण 
पूनि हो) 

भगाुवन्ध = पने न्ष से युत राक्षि 


भागापवाह = भपने शंक्ष से हीन राशि 

भ्यस्त विधि = विरोम रीवि। 

दकम = किपस दष्ट व् शाक्तिकाः 
की विधि । 

द्वीशटश्म = दो इष्टवश राकिन्चान कै 
शीति। 

शेषजाति शोष के भिंखाने, तुरम 
करने का कायंया जो प्रश्न शेषः 
सम्बर्य रखे । 

विश्लेष जाति नजो ब्रभ्न मागद्याग्त 
से सम्बन्धविव हो। 

संक्रमण = राक्जिद्कय के योग भौर अन्द 
ञान से राक्षि शाव को विभि। 

वगंकमं =राशिष्य के वगं योगः 
वर्गान्तर मे एक जटाने पर वर्गस्मि 
होष निकालने की दीि। 

गुणकमं = इष्ट गुणित अपने मूक 
उन यायुलद्ण्यरशिसेथाकेव 
श्पने अंशोसे उन यायुत ह 
राशि वश्च राशिलशान की विधि । 

मेराक्षिक = सीन श्षात राक्षि वक्ष च 
राशि जानने की विकि। 

प्रमाण = किसी अनुपात का प्रथम षट 

प्रमाण फट = अनुपातीय दवितीय पः 

इण्छा = भनुपातीय तृतीय पदु । 

इछा फल = अर पद्‌ । 

ष्यस्तव्रेराशिकन्दण्छा की इद्धि 
ककीकमी या इष्छाकी क 
मे फलकी बृद्धि। 


( ३६३ ) 


पञ्छराक्षिक य्खार राक्षि क शान से 
पञ्चम राशि जानने का नियम । 

आण्ड प्रति भाण्ड = विनिमय । 

मिश्र म्यवहारमिध्ित (अनेक गणित) 
गणित की पद्धति । 

परचेपकन्सान्नि मे किसी साक्षा का 
गाया घन । 

ककान्तर = सुद्‌ । 

भयुखण्ड = सूद पर दिये हुये घन के 
टकडढे । 


सुवणं वणं = सुवणं का भाष । 

डी व्यवहार = श्रेढी गणना का एक 
उषाय । 

ढी = मिन जातीय द्यो को मिराने 
के छिये गणनामेदु । 

शेढ़ी फ =णेदी का योगा 

संकङित = कमगुणि या एकादि अंडा 
कायोग। 


व 'कषटितेक्य = एकादि अंका ङे संकलित छाया भ्यवहार = घय, शंकु भादि 
का योग। आनने का गणित । 
भादि = षेद का प्रथम पद्‌ । कटक = ओ गणित पेसा गुणक कवे 
चय =बडि। जिससे निदिषशट संख्या का गुना कर 
डु = पद । उसमें कुं जद या घटाकर फिर 
ध्तथन = मेदी का भन्तिम पद्‌ । किषी निदि संश्यासे भाग देने 
परभ्यधन =न्ेण मभ्य पद्‌ । पर ड्व शुन्य हो । 
वर्धन = मेदी के पर्दो का योग। अंकपाक्ष = गणित की पुक्‌ क्रिया ( इसमें 
च ष्यवहार = चेत्र सम्बन्धी गणित की स्थान संख्या भौर अक योग वक्ष. 
षदति । मेद्‌ निकाका शचा है )। 
॥ इति परिशिष्टं समाष्ठम्‌ ॥ 


भुज = समकोण त्रिभुज का भाधार । 

कोटि = समकोण त्रिभुज की उचाहं । 

अवधा = भवाधा = खण्ड । 

सम्पात = कटान । 

धनुष = चाष । 

वेध = गहरा । 

परधि = षेरा। 

व्यास = इृत्त की बीच की दूरी । 

खात भ्यवहार = खात सम्बन्धो चेश्रफर 
भादि गणित की पद्धति । 

चिति भ्यवहार = बह गणित जिषषसे 
किसी दीवार मे कगने वारी इटो, 
ढकि की गिनती माम की जाय । 

क्रकथ व्यवहाररचिराने वाटी रकी 
की गणित रीति। 


राभि ब्यवहार = धान्य शादि राशि 
( ढेर ) टी मापन विधि। 


अस्याभिकारा किल पूस्तकस्य मुहुह्ुदणकादयश्च । 
भरकाशकाधीनकृता हि सर्वँ नान्यस्य कस्यापि जनस्य सन्ति ॥ 


अथोपसंहार-छोकाः 

नस्वगदपि था गुर्वी धाच्रीशक्तेः पराम्बायाः। 
मन्नतथा भमिथिखोर्यौ निष्यं घावुस्तुका-कोटौ ५ १ ॥ 
यस्या शुरुतामाघं॑द्रभंगाया = भिषेणेत्य 
मम्ये विष्णोः प्रपि हाश्वष्तेवा-परो भाति ५२५ 
तस्यां कमला-चिधुगानन्योमेध्ये ““कुदोश्वरो” यजत्र । 
कृश-मुमितपसा तुष्टो भूमेः सम्भूय शोभते क्म्युः॥ ३0 
ऋोशमिते तत्‌-पश्चिमदिग्मागो “श्री हिरण्यदा देन्याः | 
पीठे “"हिरणीशस्याख्या-ख्यातो भ्रामो चिराजतेऽद्ापि ॥ ७॥ 
आी-विथासम्पजनैः सद्विग्रेः सेविते तरिमिन्‌। 
उधथददिनमणिकक्पः सस्संकर्पोऽदिपताऽऽरातिः ॥ ५ ॥ 
आसीत्‌ शाण्डिङ्यगोश्रोद्‌ भूतो, नरसिहसेवया पूतः । 
"भ्रीसम्तलारकशर्मा” ससोपार्यः रुधात.नामाक्तौ ॥ ६ ॥ 
तसनयत्रिषयेषु, अयेष्ठः शरेष्ठो वरिष्ठश्च । 
जातः षटकर्म॑-धर्मावज्लोशर्मा” महानात्मा ॥ ७ ॥ 
साशाद्‌ भारत-जगती “जगती देवी” बभूव तज्ाया । 
तस्यां तदास्मजातः, सोऽहं दुर्देव-पीडितो बक्ये॥८॥ 
तातविहीने) दीनः कीणप्रक्ञोऽपि सदुगुरोः कपया । 
उपो तिस्तटिनी -विहरण करका द्म्बो ऽस्मि सम्वृतः ॥९॥ 
तस्परिणतिखूवेयं टीका -रचिता मया इत्र । 
तेषामेव श्रेयो ये गुरवोऽ्ठुः क्छ मद्यम्‌ ॥ १०४ 

नभ्योऽपि अब्यो गणितोऽतियन्ञा- 

जिवेक्ितोऽस्थां सरर-प्रणाङ्या । 

साकं पुराखीनमतेन; येन 

विद्यार्थिनः स्युः सफलप्रयह्ाः ॥ ११५ 
लीखावध्या इमां टीकां नान्ञा तस्वप्रकािकाम्‌ । 


भव.रोग-मयन्नन्तं वे्नायं खमर्पंये ॥ १२॥ 
( इति श्रीवेद्यनाथापंणमस्तु ) 
(> ~ = 


___ ~~~ 


१. श्री श्रौकान्तश्चा, स्वन पर गङ्गाधर भिश्र, १० श्रोमुरखीषर ठ्ककुर ॥ 


च्श्रचन्ाणि 


१. यदि समयुवि वेणुद्धित्रिराणिप्रमाण हध्या दिप भ्याख्याय गणितं लेख्यम्‌ । 


२. यत्र जास्ये युजकोयियो गः = रदे कणंः = १७ तत्र भुजकोटिमाने के ? 
 उच्छूयेण गुणितं चितेः किर शेत्रसम्भवफलं घनमित्यादिसृत्र भ्याख्याय 


शजेकलुदाहरणमङ्गीक्स्य सुत्रस्यास्य चरितार्थता प्रदर्शनीया । 


. नन्दचन्द्रर्मितं छाययोरन्तरं विश्वतुर्यं ययोरित्याधरुदाहरणगणितं प्रदृक्षंयत । 
- खतुभुंजचेत्रे भुजाः ५१, ६८, ७५, ४० एकः कणंः ७७ भत्र देत्रफलटं किम्‌ ? 
 भित्तिबहिष्कोणलस्नधान्यराशेः परिधिमानमङ्ुरास्मक ५७६ तदा सूदमा- 


दिधान्यखारीग्रमाणानि कियन्ति ? 


, शङ्कदीपान्तरं ३, शङ्कुः ३, छाया ‡, तन्न दीपौस्यं कियव्‌ ! 


;„ कणः १७ भुजकोरियोगः २३ शन्न सुजकोटी के १ 


. ब्याखः ७ अच्र गोखपृष्टफरु किम्‌ ? 
, छ्ायान्तरं १९ करणान्तरं १३ । अत्र प्रमेके? 


* (अ) ङ» द, ए एषु कः महत्तमः ! 


(ब) + ४‰>८-~ व॑ध - ३) सररीक्रियताम्‌। 


, केनापि पुरुषेण स्वधनस्य वृतीयांशषः (‡) ्येष्ठपुश्राय, चतुर्थांशः (३) 


कनिष्टपुश्राय, अवश्िष्टौऽशः कम्याये वितीणः । यदि कन्यया रभ्धं धनं 
पुश्रह्यरूग्धघनात्‌, रूव्यकाणां सहक्रचनुषटयं (४०००) न्युनमस्ति, तर्हिं 
विभागास्पूवं पिहुधंन परिमाणं बहि । 


( ३६६ ) 


१३. कस्यचिष्पुरुषस्य स्वकमंणि नियुक्तेन क्म॑करेण, कमङरणे प्रत्यहं रूप्यकमे$ 


¶ चे 


१५५, 


५६, 


4 ८» 


१९, 


भूतिः । अकरणे च प्रस्यहं पादोनरूप्यकम्‌ दण्डत्वेन प्रत्यपणीयमिति 
समयवन्ध भासीत्‌ । तश्छमयबद्धेन कमूरेण षट्पन्नाशदधिङत्रिशत (३५६) 
दिनानन्तरं रूप्यकारणामशदृक्षाधिकक्ञत(११८)मर्जितम्‌ । भत्र कमंदिन- 
सख्या का ? 
म्मत्रयं यः प्रथमेऽद्धि द्वा दतु प्रवृत्तो द्विचयेन तेन । 
हातन्रयं षषथधिकं दिभ्यो दसं कियदिर्दिवसर्वदाश ॥ 
अनियतस्वेऽपि नियतयोरेव कणयोरानयने ब्रह्मगुतेन कर्णाधितभुजघातेक- 
येस्थादिना या प्रकिया प्रदर्चिता, तन्र गीरवप्रदकश्षंनसुखेन भाष्करोखामीशट- 
आस्यदयवाहुकोटय हत्यादि छपुक्किग्रया अभीष्टजष्यहयक्पनया कर्णौ . 
साणनीयौ । 

हतं येन युतं नवत्या विवर्जितं वा विहृत त्रिषष्ठ्या । 
निरग्रकं स्याह मे गुण तं स्पष्टं पटीयान्‌ यदि कुदरेऽति ॥ 


, पाशाङ्कशाहिडमरूकक१रधूरं खटवाङ्गशक्तिशरणापयुतेर्भवम्ति 


अन्योऽन्याहस्तककितैः कति मूर्तिमेदाः शम्भोर्हरेरिव गदार्सिरोजशङ्खः ४ 
पद्यमिद्‌ सगणितं ब्वाश्यायताम्‌ । 


केनचिस्पुरषेण विदेशं गत्वा कियदिनानन्तरमनुभूतं, यद्‌ गृहाद्‌ बहिरव- 
स्थानकारे विदैक्षस्थितिदिनसद्स्याद्वतुक्यरूप्यकम्बयः प्रतिदिनममूत्‌ । 
यदि विदेक्षयाग्रायां तस्य पुरुषस्य अष्टादक्षशत(१८० ०) रूप्यकाणां ष्ययोऽ- 
भवत्‌, तदा गृहाद्‌ बहिर वस्थानदिमसङ्डया का ? 

आरकानां पद्धती (५००) त्रिषु गृहेषु स्थापिता अस्ति । तत्र रुबुगृहे 
समूहस्य र बारुकाः सन्ति । इृदद्‌ गृहे च रषुगृहगतवालकसंस्यायाः 3 
बालकाः सन्ति, तर्हि श्रष्येकगुहगतवाकरूकसङ्स्या नेयाः । 


, यत्र त्रिभुज युजो १०, १७ मही च ९ तत्र रुम्बायाधाणकानि साण्वानि । 
२१. 


मधुकरसमूहादद्वौ म्ुकटौ सरोषरस्धरश्रगतौ । अद्ध हस्तिगण्डे गतम्‌ । 
समूहस्य मूरुपरिमितसङ्रधरका मधुकरा नवमहिक्टां गताः । अन्ते ¶ 
"ग्वं बहप्रासीसदा सम्‌ दस्यमथुकरसङ्स्या का ! 


( ३६७ ) 


, चाप्यामेकस्यां तिलो अरनस्िकाः प्रतिबद्धाः सन्ति । तासु एका ५, 
दवितीया ६, शृतीया ख ७२ परूमितेषु कारेषु वापीं पूरयति । ताः सथां 
वापीपूरणार्थं सदैव विञुक्छाः । एकपदानन्तरं प्रथमाऽवर्द्धा । तदा शेषाभ्यां 
जरूनदलिक्छास्यां वापीपषूरणकारः कः ? 


 भाणिक्याशटकमिन््रनीखदशकं सुक्ताफरानां सत, 
सह्ृज्ाणि च पञ्चरक्वणिजां येषां चतुर्णां धनन्‌ । 
सङ्गस्ने्वशोन ते निजधनादश्वैकमेकं मिथो, 


आतास्तुर्यधनाः एथग्‌ वद सखे तदल्मौस्यानि मे ॥ 


. वर्गाकारस्येकस्य शेन्रस्येका भुजा षट्‌शत(६००)हस्तपरिमिताऽस्ति । 
चेत्रञ्ज समन्तात्‌ दुकश८(१०)्स्तविस्तृतेन मार्गेण परिवेशितं विद्ते । अस्य 
मार्गस्य क्षिाश्चुतकरणे कियान्‌ व्ययो भविष्यति, यदि शत(१ ० चर्ण 
हस्तस्य परिमितस्य मार्गस्य शिराङतकरणभ्ययः. सद्धं रूप्यकट्यं (२३) 
मवेत्‌ । 


, शङ्को माऽकमिताङ्स्यं सुमते शटा किराषशङ्खुरा 
छ्ायाग्रामिसुखे करद्वयमिते न्यस्तस्य देशे पुनः) 
तस्यैवाकंमिताङ्गुला यदि तदा घछायाप्रदीपाभ्तरं 
दीपौण्थ्यं च कियद्भद्‌ व्यवहृतिं दायामिधां बेस्सि चेत्‌ ॥ 


| ( । 1 ) ८व्दर्‌ भस्य भिश्ाङ्कस्य यम॑ चद्‌ ॥ 
( ब ) ११११ अस्याः संख्यायाः आादाङ्करीष्या चनः कः ! 


- पार्थः कणंवधाय मार्गणगणं क्रद्धो रणे संदे, 
तस्यार्घन निवायं तण्डुरगणं मृरश्तुरभिहंयान्‌ । 
र्यं ष्भिरयेषुभिखिभिरपि चत्र ध्वजं कामुंकम्‌, 
चिण्छेदास्य शिरः शरेण कति ते यानञ्जुनः संदे ५ 
र्थो गणितं ष्यार्यासदहिवं प्रदु्शंय । 


( 2६८ ) 


२८. थदि शतस्य वार्षिकं कडाम्तरं ५ तवा -चतुर्भिरम्दैशस्य ६४८ मिश्रथनस्य 
किमिति प्रदश्य॑ताम्‌ । 

३९. अक्लीष्या ८ ८० ) विदसेः किञ्चित्का्ं निष्पादयितु केनचिद्पुरुदेण व्रिशत्‌ 
(३० ) कर्म॑करा नियोजिताः । तैश्च कमंकरेः पञ्चाशता (५० ) दिनः 
तस्कर्मणोऽं ८ २ ) निष्पादितम्‌ । तर्हिं कमणो यथाकापूर्वंयं भन्ये 
कति क्म॑कराः नियोजयितग्यास्तेद्रद । 


३०. पञ्चवर्गसमे कणे दोःकोव्योदन्वरं यदा । 
सतेन्दुसषक्ं भित्र ! सुजकोदी पृथग्‌ वद्‌ ॥ 

३१. दश्षविस्तुतिवृत्तान्तर्यश्र अया षण्मिता सखे ¦ 
तग्रेषु वदु बाणाञञ्यां उयावाणाभ्यां च विस्तृतिम्‌ ॥ 


२. शङ्कप्रदीपान्तरभूलिहस्ता दीपोच्ष्ठितिः साधंकरश्रया चेत्‌, 
शङ्कोस्तदाऽकाङ्गुरसम्मितेषत्यत्र प्रमा का । 


^ 8 ॥। 


